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विहेगावलोकन 


एक भारतीय दार्शनिकने कहा है, कि “ मुझसे मेरे देशके विषयमें कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं है। राजनीति और अर्थशाह्षके सामान्य सिद्धान्तों द्वारा 
भारतकी न तो विवेचना ही हो सकती है और न उसके सम्बंधर्मे कुछ ज्ञान ही प्राप्त 
किया जा सकता है। हम पूर्णरूपेण विचित्र हैं। मोहन जोदड़ो और हड़प्पा थुगसे 
झाज तक पिछले पौँच हजार वर्षोमें हम सम्य और ससंस्कृत ही रहे हैं । पराजय 
तथा निराशा, विजय तथा रक्तपातके बाबजूद भी हमारे विचारों और व्यबहारोंकी 
सुसंवद्धता कायम है | हम सदेव विचित्र बने रहेंगे । भारतीय इतिहास तथा हमारे 
इृष्टिकोशके निर्माता बुद्ध, अशोक, अकबर और गांधी जैसे महापुरुषों और उनके 
आंदोलनोंसे यही शिक्षा मिलती है। अब चूँकि हम पुनः स्वतेत्र हो गये हैं, हम 
विश्वकी प्रगति हेतु नवीन परथोंकों प्रकाशित करेंगे | ... ? 


और इस प्रकार यह अमुमान किया जाता है कि भारत शांति स्थापनका प्रयत्म 
इस कारण करता है, क्योंकि वह सदैव शांतिमय विचारोंका केन्द्र - स्थल रहा है । 
देशके नेता समाजवादका उपदेश इस कारण देते हैं, क्योंकि समस्त युगोंमें भारतीय 
व्यवहारका यही अत्यावश्यक तत्व रहा है । अहिंसा, शाकाहयारिता, नेतिक, आत्मिक, 
रस्यात्ाक मूल्य, पुनजन्मकी कल्पना, क्षमा करो और भूल जाओ आदि अनेक 
शुण हमारी राष्ट्रीय योग्यताके प्रमुख तत्व हैं| सबसे बड़ी बात यह कही जाती 
है कि हम अपने आगामी जीवनके निर्माता हैं और बरतमान कर्मोके अनुसार हम 
उसे अच्छा या बुरा बना सकते हैं। 


हमने वर्तमान युगके अंदर लौह और बाँस आवरणके सम्बंधमें बहुत कुछ 
छुना है, जैकिन इस मिथ्या धारण की भित्तिके विषयर्म हमें अत्येत अत्प ज्ञान है। इसने 
भारतीय घटना सम्बंधी हमारे ज्ञानकों भाव्छादित कर रकखा है। भारतीय कार्रवाइयोंको 
थोड़ी बहुत अहितीय आहत्मिक शक्तिसे प्रेरित प्रमाणित करनेके लिये कुछ 5लटे-सीधे 
उदाहरण प्रस्तुत करना मनोरंजनका एक उपयोगी साधन हो गया है। 


भारतीय स्थतंत्र ता 


एक सामान्य सर्वेक्षण के उपरांत हमें इस बात पर विश्वास हो जायगा। 
भारतीय स्वतंत्रता करोड़ों व्यक्तियोंके वीरतापूर्ण संघधे और अत्याचार सहकर 
नहीं, वल्कि सभ्य वार्त्ताओं द्वारा प्राप्त की गई थी। और आजकल समाजबादको बिना 
किसी प्रकारके वर्गसंघर्षके प्राप्त किया जा रहा है। नैतिक तकों द्वारा भूमि सुधारका 
प्रयत्न हो रहा है। राजनेतिक विरोधोंको भी इसी तरह अनशन तथा आत्मशोधक 
उपवासों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। आयकर बचा कर ' स्वेच्छुया ' आऑंशदान 
स्वरूप अदा कर दिया जाता है। अहिंसा ” आगे बढ़ कर स्वोदिय और दानका' 
रूप घारण कर लेती है और दानोंके भी अनेक प्रकार हैं जैसे भूद्ान, संपत्तिदान, 
जीवनदान, श्रमदान आदि । 


हमें बतलाया जाता है कि समस्त “बादों ' का समय व्यतीत हो चुका है। केवल 
दान ही संदैवके समान अब भी प्रामाणिक और अत्यावश्यक बना हुआ है। यथार्थता 
वादी इस अनुस्थितिकों चुनौती देते हैं । इस बात पर विश्वास न करनेवाले लोगोंको 
उन देशद्रोहियोंके साथ संबर्गित किया जाता है, जिन्हें विदेशी खोतोंसे प्रोत्साहन 
प्राप्त है । 


वया हमने अपने अहिंसक भूृतक्रालमें तथा आजकल भीषण और साहसिक 
उत्तेजनाके दशन नहीं किये हैं? क्या हमारे देशके लखपती किसी भी स्थितिमें 
समाजवादी ग्रक्रियाका विरोध नहीं करेंगे, जिसके कारण समाजके अंदर उनकी 
स्थिति उपेक्तित-सी हो गई है? क्‍या भारतीय जमींदारोंने अपने आसामियोंको अपने 
समकक्ष रबखे जामेके प्रत्येक ग्रयश्तका सदैव विरोध नहीं किया है? यदि जोग 
अपने करोंको पूरा-पूरा अदा कर दिया करें तो अशदानकी क्या प्मवश्यकता है? 
इस तरहके प्रश्न निश्चित रूपसे सार्थक हैं. । किन्तु हमारे भौलिक बिचारकों यह 
बातें अप्रचलित प्रतीत होती हैं । 


सम्भव है कुछ लोग इसका कारण जाननेका लोम संबरण मे कर सके । इसका 
उत्तर भी तैयार श्वखा है। हमें वर्तमान भारती4 जांगरुकृताकी भगति समझाई 
जायगी । ततथश्चात हमें ऐसे संकुचित इतिहासकी ओर उन्मुख किया जायगा जिसमेँ 
, किसी एकांगी घटना निममीन्नी अनेकानेक धाराओं और प्रतिधाराशोंकी उपेक्षा की गई हो । 
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विदंगावलोकन 


परिणामस्त्रहप हमें निश्नलिखित संत्यों ओर अर्थसत्योका एक अजीव सम्मिश्नणा 
देखनेकी मिलेगा जिसमें यदा कदा थोडा-बहुत अंतर पड़ सकता है। 

तथ्य १--जहें एक ओर सन १८५४७ में राजाओं तथा सामम्तोंने स्वतंत्रता 
संग्रामके अवसरपर भारत - वासियोंका नेतृत्व किया, वहँ। दूसरी ओर इसके आगे 
और पीछे राजा शममोहन राय जैसे सुधारक और व्यातिग्राप्त विचारक जरद- 
बाजीसे सुक्ति प्राप्त करमेका विरोध करनेके लिये शेष रह गये। लुगेरों, दुःसाह- 
सिकों और धार्मिक रहस्यवादियों आदि समीक्ो सार्वजनिक निष्ठा प्राप्त दो गई। 
साथही साथ साहसी अन्वेषक मस्तिष्क जो समयके साथ चल रहे थे, प्रष्ठभूमिमें 
पहुँच गये । 

घथ्य २ >-- वीसवीं शताब्दी आते आते आतंकवादी किसी शँप्त संस्थाके . 
स्थानपर ए. सी. छाम नामक एक अंग्रेजने भारतियोंकी राजनैतिक आकांज्ञाकी ओर 
ध्यान अत्कृष्ठ किया और एक ऐसी संस्थाकी 'नींब रवखी जो आगे चल कर 

भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस ” कहलाई । उन्होंने यह कदम एक सुरक्षा कपाट पामेके 

लिये उठाया था। परन्तु फिर भी उन्हें भारतीय स्वदेशाभिमानी लोगोंका समर्थन मिला। 

तथ्य $ ---जब झूसके मजदूर जारशाहीकी जढ़ खोदनेम व्यस्त थे और जब 
साम्यवादी विचार संसारके अनेक भागोंमें व्यक्त हो रहे थे, उस समय भारतीय 
राजनीतिके पथ -प्रदर्शक, त्रिठिश सिंहासनके प्रति स्वामिभक्ति प्रदर्शन सम्बंधी 
बातचीतमें लगे हुए थे । 

तथ्य ७-- भारतने लेनिनके स्थानपर गांधीमें. ऋंतिकारी भावनाके दर्शन किये 
थे । गांघीने स्वतंत्रता संघषकी संविधानवादी दल्वदंलसे निकाल कर सावेजनिक 
कार्रवाईके सुदृढ़ धरातलपर ला रखा । ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भारतीय 
रंगमंचपर सक्रियता आ गई है। इसके पश्चात सत्य और नैतिक शुचिताकों प्रधावता 
देनेवाला अहिंसक शांतिपूर्ण सत्याग्रह आया । इसके अजीब हूपका संसार, धपहास 
कश्ता था । किन्तु लैगोटीधारीको थोड़े ही दिनोंके अंदर अभूतपूर्व संख्यामें अपने 
अनुयायी ग्राप्त हो गये । उनके नेतृत्वमें यह संपूर्शा उपग्रहाद्वीप सक्रिय हो उठा । 

तथ्य ४ -- चीनको करांतिने उद्वेल्ित कर रक्‍्खा था। भारतमें शांतिपूर्ण 
सत्याभ्हका प्रभाव था। चीनमें रक्तकी नदियों बहती थीं। भारतम रफ़वा! एफ 


१६ 


भारी परिवतंन 


बूँदके गिरते ही सत्याग्रह रोक दिया जाता था। चीनके अंदर साम्राज्यवाद आर 
साक्षतवाद विरोधी खँख्वार अभियान तीघ्रतर होता गया। भारतमें भी तीतरता 
तदलुरूप ही थी, किन्तु अंतर्वस्तु पूणतया भिन्न थी । साम्राज्यवादका सर्वनाश नहीं 
करना था, वरनू उसे उखाड़ फेंकता था । 


सथ्य ६-- फासीजम सामने आया। संसारमें महायुद्धकी दुंदुभी बज उठी । 
एशियाके ख॒विष्तृत प्रदेशोंको जापानने पैरोंतले रोद डाला । जनता विरोध करनेके 
लिये संगठित हुई । भारतमें क्या हुआ? भारतवातियोंने युद्धकार्येते असहयोग 
किया, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुईं थी। उन्होंने विरोध नहीं किया । 
उन्होंने सहायता भी नहीं दी । 


तथ्य ७---जब आतंकवाद फासीजम भूलुंठित हो गया, जापानके विरोधर्मे 
लड़मेवाले एशियाबासियोंने अपनी बंदूकोंके मुँह पुराने पश्चिमी आक्रांताओंकी ओर 
फैर दिये। औँधीकी तरह एशियाभरमें औपनिवेशिक युद्ध आरम्भ हो गये । लेकिन 
भारतमें यह बात नहीं हुईं । ब्रिटिश शासन समाप्त करनेके लिये शांति-पूणी वात्तीएँ 
प्रारम्भ हुई और, अंतर्मे सफल भी हुईं, चाहे देशका विभाजन भले ही करना 
पढ़ा हो। आकांता और आकांत दोनोंने मित्रता रूप हाथ मिला लिया। 


तथ्य ८-अब सांप्रदायिक दगोंका क्ञणिक रूप दिखलाईं पढ़ा। क्या यह इस 
बातका प्रमाण था कि भारत भी रतक्तग्रेमी है? निश्चित रूपसे महीं। अन्यथा क्‍यों 
बापूकी भयराहित वाणीको शांत करनेवाली हत्यारे की गोलियोंके अवसर पर 
आधुनिक शाश्रयके दशन हो सकते ! इस दुःखद घटना की समकालीन सांप्रदायिक 
शांतिका नाजुक संतुलन सुध्ढ होता गया। अनेक उत्तेजना फैलामे वालोंके पड़यत्रों 
और छेडछाइके बावजूद भी जो यदाकदा यन्न तन्न ऊघम मचानेमें सफल हो जाते 
थे, शांविका साम्राज्य क्रायम रहा तथा सांप्रदायिक मेलजोल बना रहा । क्या 
इतिहासमें अन्य कोई ऐसा उदाहरण खोजनेपर मिल सकता है, जहाँ केवल एक 
व्यक्तिके बलिदान द्वारा इतना सारी परिवर्तन सम्भव हुआ हो १ 


हर 


बिदंगावलोकन 


यदि अब भी आपको भारतके अ्रद्धितीय रूपमें कुछ संदेह रह गया हो तो 
आपकी ऐसी धारणाको मिटनेके लिये अन्य अनेक “ निर्णयात्मक तथ्य * दिखलाये 
जा सकते हैं । 


तथ्य ६ - जिन लोगोने अंग्रेजोंके साथ सत्ता हस्तांतरण विषयक्र शांतिवातती 
की, वे लंदनके आश्रित बने रहनेके लिये तैयार न थे। उन्होंने कमिक झूपसे 
अपनी निराश्रयता अधिकाधिक प्रदर्शित की । भारत राष्ट्रमडलसे सम्बंधित रहमेके 
उपरांत भी अपनी परराष्ट्रीय नीतिके अंतगत राष्ट्रोकी पारत्परिक शांतिका समर्थन 
करता है, यह स्थिति साम्राज्यवादी हितोंके पूर्णतया विपरीत हैं। 


तथ्य १० - ग्रह नीतिके अंदर सरकारने सीमित मताधिकार और गतकालीन 
संविधान लागू करके अपने आपको संतुष्ट नहीं किया । एक अधिक नवीन एवं 
लोकतांत्रिक स्वरूपकी रचना की गई है। एक धगकी अपेक्षा दूसरे वर्मके पास 
अधिक घन और घुविधा उपलब्ध होनेकी अवस्थामें जितने किपक्त और ख्तंत्न 
सामान्य चुनाव सम्भव हैं वैसे ही भारतमें भी हुए । और इसके पश्चात पूँजीजीबियोंने 
पुजदूरोंकी पुकार पर घ्यान देकर दस वर्षके अंदर समाजवाद प्राप्त करभेका वचन 


था 


तो कुछ सुनां ही नहीं है जो समय 
बीतनेके साथ साथ अधिक शक्तिशाली होता जायगा और इससें कोई संदेह नहीं 
कि लोगोंके अदर यही दृष्टिफोण अपनानेकी प्रश्नत्ति प्रमुख रुपसे विद्यमान है । वे 
घटनाओं से ऐसे ही तथ्य खोज निकालते हैं, और उनमें से भी केवल उन्हीं पर 
ध्याव देते हैं जिनसे उन्हें संतोष होता है तथा अनन्‍्योंकी उपेज्षा कर देते हैं। 
ने सरकार और जनताकी प्रगतिको एक निश्चित रूपमें प्रस्तुत करते हैं तथा उन 
अनेक परस्पर विरोधी तत्वोंकी उपेक्षा कर देते हैं, जिनसे मिल कर उस निश्चित 
रूपकी रचना हुईं है । वे यह अनुमान कर लेते हैं कि घटनायें एकांतिक रूपसे 
लीह सुदद सीमाओंके अंदर बन सकती हैं और दुराग्रहपूर्वंक इस बातकों 'अस्वीकार 
कर देते हैं कि दिल्‍लीके विचारों पर सूदूरवर्तों प्रदेशोंकी प्रगतिका भी कुछ असर 
पढ़ा होगा ।... 


१३ 


आर्तीय घदनाओंकी बिशिएता 


इस बातको तो कोई व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवासियोंकी और 
भारतीय घटनाओंकी अपनी एक खास विशिश्टता रही है ओर रहेगी । 

इस विशिष्टताका उदय केवल भारतीय रुचि नामक भावात्मक तलसे ही नहीं 
बल्कि उस वेगशील संकमणासे भी होता है जिसे आज समस्त संसार देख रहा है । 
वस्तुतः हम नवीन आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्वरोंके प्रति अधिकाधिक 
जागरूक होते जा रहे हैं, जिनका हमें पहले न तो अनुभव ही होता था और न 
हमारी आदत ही थी । पर्यीप्त विलम्बके पश्चात औद्योगिक क्रांति हमारी ओर 
अग्रसर हो रही है। भारतीय झचि इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती । 

फिर भी समस्त बाहरी प्रभावोंक्रा भारतके अंदर प्रविष्ट होते समय थोड़ा-बहुत 
परिवर्तित हो जाना आवश्यक है। इसके आदर कोई अद्वितीयता नहीं है। सभी 
लोगोंका यह सामान्य अनुभव रहा है । 

जीवनके सभी हुसोंमें सुधार और समन्वयका प्रभाव देखनेकी मिलता है । 
भारतवासी निरक्ष और विरक्त थे। वे यह भी जानते थे कि उन्हें ऐसे विदेशी 
शासकोंका सामना करना पड़ रहा है, जो अपने देशके उद्धार दबावके ग्रति सचेत 
थे | भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनके नेतृत्व द्वारा संघर्षके पृथक मागे खोजनेके लिये 
यह तथ्य ही पर्याप्त औचित्य उस्तुत करते हैं। इस संघर्षका स्वरूप एथक हो सकता 
था लेकिन जिन संवेगोने भारतवासियोंकों ऐसा करनेके लिये प्रेरित किया, वे लगभग 
वैसे ही थे जैसे वतमान युगकी सभी ऋतिकारी कार्रवाहियोंके प्रेरक हैं । 

गांधीजीकी अहिंसक फीज फासीस्ठ जर्मनीके सैनिकोंके सामने किस काममें 
आती । जिस किसीमे उनके विरुद्ध हलकी-सी भी आवाज उठाई थी, उसे उन्होंने 
मेस्तनाबूद कर डाला था। यूरुपके काराशिविरों (कंसेन्देशन केंपों ) में लाखों 
व्यक्तियोंको मैततके घाट उतरना पड़ा । यह सोचना कि वे सत्य और ज्ञानकी अपील 
के सामने झुक जायेंगे, सिफ़े उपहासास्पद कत्पता है । 

सतंत्रता संघर्ष तथा उसके पश्चात प्रभावोंके अनेकानेक स्वदूपोंमें ऐसे अनेक 
उदाहरण खोजे जा सकते हैं | संघर्षोन्मुख स्वदेशाभिमानी दृश्कोणके लिये यह 
आवश्यक संशोवन है जो आजकल इस देश तथा इस देश वासियोंके लिये सुभाई 
जानेवाली अनेक विधय और कभी कभी उपहासात्मद सिद्धांतोंकी नींव प्रस्तुत करते हैं। 


शैछ 


विद्गावलो कन 


अन्य राष्ट्रके समान ही भारतको भी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक परीक्षाओं 
का सामता करना पड़ेगा । वेद, रामायण, महाभारत, बुद्ध, अशोक, अकबर और 
गांधी, यथार्थतावादी सनन्‍्यासी और रहत्यवादियोंकी भूमि भी आशणविक थुगकी 
कठिन वास्तबिकताके सामने इतनी ही अथोमुख हैं, जितना शताब्दियोंकी गुलामीके 
उपरांत नव जागरण प्राप्त करनेवाला चीन है । 

जो लोग हमें ' दान ” प्राचीन धर्म पुस्‍प्तकों एवं भोजपन्नों पर आलेखित प्रैथोंकी 
श्रोर प्रत्यावर्तित करना चाहते हैं, उन्हें पुनः विचार करना पड़ेगा। इंद्र, बुद्ध, 
जोरास्टर, हैसा, मुहम्मद, कनफ्यूशियस, छाओ्रो-सी आदि अपने समयमें एशियाके 
शक्तिशाली महापुरुष थे । किन्तु वर्तमान युग भूतकालीन सर्वरोगान्न औषधियोंके 
सहारे जीवित नहीं रह सकता। उसे उन समस्याओ्रोंका उत्तर खोजना पड़ेगा 
जिसका सामना उनके पूर्वजोंने कभी न किया हो । 


इसी प्रकार हमें उस बातका भी उत्तर खोजना पड़ेगा जिसे भारतका “ एक बड़ा 
प्रश्वाचक चिन्ह ” बतलाया जाता है। उस नवृषिकसित भारतका जो भानव 
जीवनकी कहानीका रूप निर्धारित करनेवाली प्रमुख शक्तियोंमें से एक है। जब तक 
यह “ प्रश्नवाचकऋ चिन्ह ” रहता है तब तक्र निर्णयात्मक बीसवीं शताब्दीके उत्तराद 
का रूप निधोरित करनेवाल्ती उसकी कार्यस्थितिका मोटे तौर पर अजुमान लगाना 
भी कठिन है। 


बस्तुतः भारतकी स्थिति अधिकाविक विलक्षण होती जाती है, क्योंकि जहाँ 
योजनायें और कुछ रूपोंमें उनके परिणाम भी प्रभावोत्पादक हैं, वहाँ लोगोंकी 
परिस्थिति थोड़ी ही परिषर्तित हुईं है। मूमिपर जोतनेवालोका अधिकार नहीं है। 
एक छोटेसे व्यापारी बर्ग द्वारा भारी लाभ उठाये जाते हैं। विदेशी विनियोजन भी 
यथेष्ट हैं और अर्थव्यवस्थामं प्रविष्ट होते जा रहे हैं। मामूली विरोध प्रदर्शनको 
कुचलनेके लिये अभी तक गोलियों बरसाई जाती .हैं। श्रशचार और सिफारशका 
बाजार गर्म हैं। परंतु जनता सामान्यतया कॉग्रेसपार्दी सरकारका समर्थन करती है। 
इसी कारण कॉग्रेसकी पू्णो आत्मविश्वास है कि वह १६५७ में होनेवाले आम 
चुनावर्म विजयी होगी । 


१४ 


निर्णायक संधिकाल 


वर्तमान निर्णायक संधिकालमें इस परिस्थितिकों समझना, उसमें सक्रियता उत्न्न 
करभनेवाली और उसका निर्देशन करनेवाली मुख्य प्रबृत्तियोंकी देखना, देशके 
शजनेतिक जीवनके लिये अत्यैत महत्वपूर्ण है । 

किसी विशेष व्यक्तिव्की उन्मूलक स्थिति पर किम्हीं नीतियोंको आधारित वतलाना, 
समस्त उपलब्धियोंकीं अध्वीकार करके रूढ़िगत रूपमें वितर्क करना, भारतकी नवोदित 
परिस्थितियों दूसरे देशोंके अनुभवको यैत्रवत लागू करना आदि बातोंक्रा परिणाम 
राष्ट्रीय प्रगतिके आंदोलनको निष्प्रभाव करना है और फलस्वरूप वह इस सेकट्पूर्णा 
समयमें प्रतिरच्ा करनेमें असमर्थ और नेतृत्वह्दीन हो जायगा । 

भारतके वर्तमान स्वरूपको देखते हुए ऐसा संकट विना किसी चेतावनीके 
अकस्मात प्रकट हो सकता है और उसमें देशकी शांतिप्रिय विचित्र जनताके ओठों 
पर प्रकंपित होनेवाली अनेक आशायें भी दृथ सकती हैं । 


शगस्त १६५६ 


शुतकाल 


सत्ताह सता न्‍्तर ए्‌ 


ग्रिरि, समुद्र, धरती, नावे, लोक नाचे हँस-रोह । 
--- कबीर 


जुयीतिषियोंसे भविष्य पूछनेकी आदत हम भारतवासियोंको पूर्वजोंकी देन है । 
भविष्यमें क्या ।गा, यह जाननेकी जिज्ञासा राजनेतिक क्षेत्रमें भी दिखाई 

पढ़ती है । 

हमारे आधुनिक इतिहासमें सौ-सौ वर्षोमें कालांतर हुआ है, विद्वतापूर्वक आज भी 
ऐसा कहनेवाले कमर नहीं हैं | १७५४७ में प्तासीकी लड़ाई, इसके बाद १८४७ में 
विदेशी सत्ताके विरुद्ध पहली क्रांति हुई और सौ वर्षों बाद मात खतन्न 
होगा >- अर्थात्‌ १६४७ सें | ! 

परन्तु, इन भविष्य वक्ताओंकी गणनामें कहीं कुछ गलती जरूर हो गई। हमें दस साल 
पहल ही १६४७ में स्वतंत्रता मिल गई। अतः ये १० वर्ष हमारे इतिहासमें अत्येत 
महत्वपूर्ण हैं। इस अवधिकी घटनाओंका दृर्गामी प्रभाव हुआ । 

सत्र १६४७ के पहलेका काल बहुत ही उथल-पुथल॒का था। संसारके शत्यंत 
प्रबल साम्राज्यवादको हमने आव्द्यान दिया था । परन्तु हमारा आब्हान अहिंपात्मक 
था, नेतिक सामर्थ्य और सत्याग्रहक्ा था । हमारे आरंभ किये हुए सत्यागहका 
जोर धीरे-घीरे बढ़ता गया, उसमें किसानोंकी जागति थी, भजदूरोंका आन्दोलन 
था। उपवास -- भूख हड़ताल '- जेल जाना -जेलसे छूटना आदि जारी था । 
उस अभिनव “शस्त्र! का परिणाम व्यापक और 'चिस्कालीन होनेवाला था। 
उस समय हमारी निर्भेय भावना अकट हुई । शौर्यकों विश्वास मिला । उसी कालमें 
समभीतावादको हमने स्वीकार किया, पीछे हटे और गढ़बड़ मचामेके कारणीमूत 
हुए । इस गड़बड़ीमें दो बातें बिलकुल स्पष्ट हो गईं। . 

पहली : अंग्रेजोंके अत्याचारसे जनताका निश्चय दृढ़ हुआ; विदेशी यत्ताका 
मुकाबला करनेके लिए -- स्वराज्य आप्त करनेके लिए, लाखों लोग आन्दोलमरं 
शामिल हुए । ह ह जा 


#इल्कलाब जिन्‍्दावाद) 


दूसरी : स्वावीनताकी घोषणा अधिक स्पष्ट, अधिक तीदण हुईं । केवल 
अग्रेजोंकी हठा दनेसे ही क्राम चलनेवाला नहीं, यह बात भी लोगोंकी समभरमें 
आ गई। उन्होंने आर्थिक-सामाजिक खतंत्रताकी मेँंग की । इसके बिना राजनैतिक 
स्तंत्रताका कोई अथ नहीं । राष्ट्रीय सभासें सबका मिलाप हुआ था - स्वराज्य 
पग्रात्त करनेवाले - उसके लिए मुकाबला करनेवालें-सभी वीर एक छन्नक्ाया्मे 
इबट्रे हुए -रा्ट्रीय समाके फंडेके नीचे आये-आऔर “इन्क्रलाव जिन्दावाद” से 
वातावरण मूँज उठा । 


स्वाधीनता आन्दोलनके समय ये दोनों ही बातें बिलकुल स्वाभाविक थीं । 
परन्तु साप्राज्यवादको संसारभरमें धक्के लग रहे थे। भारतमें तो उसे बहुत बड़ा 
धक्का लगा । इस समय समाजवादियोंके सुख-स्वप्त - नये संसारकी नवीनता; 
आकर्षक लग रही थी । विदेशी सामप्राज्यवादके बदले स्थानीय पूँजीवादकी स्थापना 
करके चलनेवाला न था। आकाशसे गिरकर खजूरपर देँगनेके रामान एकके 
चंगुलसे निकलकर दूसरेके बंदीखानेमें पढनेकी ताकत न थी । हो, यह अवश्य था 
कि यह चेतना सबर्भे समाव ने थी । कुछ लोगोंमें तो स्पष्ट थी, पर कुछमे अधूरी 
थी। किन्तु इस चेतनासे एक लाभ अवश्य हुआ, कि हमारा आन्दोलन सुव्यवस्थित 
हुआ । स्थानीय पूँजीपतियोंके दहाथकी कठपुतली बननेकी चालसे हस बच गये । 


दूसरे भह्ययुद्धकंं समय हमारे इस आंदोलनकी हिमायत अन्‍छी तरह व्यक्त 
हुईं । जमैन-जापानी फौजें अजेग मालम पड़ी । यूरोपखंड लगभग हिल उठा था। 
चीन और दक्षिश पूर्व एशियाके अन्य देशोंपर जापानी सैनिकोंमें अपनी जोरदार 
हुकूमत बजाई। ब्रिटिश, फ्रेंच और डच साम्राज्यवादियोंकों अच्छी मार पड़ी । 
अमेरिकार्म युद्धकी तैयारी अधिक न हुई थी। फासिस्ट सत्ताकी दोहरी पाश भारतकी 
ओर बढ़ रही थी - वीरतासे लडनेवाली रशियन सेनाको बगल हटाती हुई-ओऔर 
ब्रह्माकी सीमापर ज॑ंगलोंकी ओरसे | 

ऐसे समय अबसरवादी नेताओंकी अच्छी वग आईं। हमारे देशका मी वही 
हाल होगा, ऐसा भय लग रहा था। परन्तु लोग अनुभवी हो बुके थे, उन्होंने 
साम्राज्यवादस किसी भी आवस्थामें समभोता न करनेक्रा निर्वेय किया था । 


डे 


खसनत्तारड जता नतर रु 


राष्ट्रीय समाका कहना था कि हमारी स्वराज्यकी सौंग स्वीकार करें। ऐसा होनेपर 
ही हम फासिस्ट आकमणके विरुद्द लड़ेंगे, राष्ट्रीय समाका यह आग्रह था। पर 
अभ्रजोंकी ओरसे कोई उत्तर आना संभव न था। फासिस्ट विजयी हुए तो संसारती 
हिन्दुस्तानकी - क्या परिस्थिति होगी, इसकी कल्पना दूसरोंकी अपेक्षा प॑. नेहर- 
को अधिक थी, इसीलिए देशी और विदेशी प्रयल उन्होंने किये । उनका यह 
प्रथत्न इसी उद्देश्यसे था कि कोई उपाय निकलता है क्या, देखना चाहिए । 

परन्तु ब्रिटिश सरकारकी अकड़ ज्यों की त्यों रही । सर स्टफर्ड क्िप्स जसे प्रतिनिधियों 
से कहकर देखा, पर व्यर्थ। फासिस्ट विरोधी, साम्राज्यवादका विरोध करने 
ऐसी विचित्र अवस्था शायद ही हुईं हो। आन्दोलन रोकना असंभव-सा था और 
उस आन्दोलनके कारण जापावी फौजको मशाल दिखाकर बुलाने जैसा हुआ होता । 
ब्रह्माकी सीमा पर वे जमकर बैठे ही थे । ह 

“भारत छोड़ो ” ऐसी घोषणा अवश्य हुई, परन्तु संगठित आन्दोलन आरंभ नहीं 
हुआ । वैसा हुआ होता तो ब्रिटिश सेनाका यहीं कहीं भी पता ने लगा होता । ये 
झपनेमें ही उलमभकर रह जाते और चालीस करोड़ जनताकी यह क्राति सफल हुई 
होती । क्योंकि सरहदूपर चढ़ाई करनेके लिए सारी फौजें तैयार थी । 

जापानी सेना बंगालमें प्रवेश करे यह फत्यता ही नेताजी सुभाषयद्ध बोसकी आई, 
एन, ए. के कितने ही लोगोंक्रों असह्य सगी थी । आई. एन. ए. के पहले संस्थापक 
मोहनापिंह तो जेलमें थे, क्यों कि जापानियोंका आधिपत्य मानने से उन्होंने इन्कार 
कर दिया था । स्वयं नताजीके मंत्रिमडलामं मी यह उलमन उपस्थित हुई थी कि 
जापानियोंकी भारतमें प्रवेश करने दिया जाय या नहीं ! 

यह एक कठिन निर्णय था। ईडियन सेशनल आर्भीने जापानियोंके साथ भारत- 
की स्वतंत्रता ग्राप्तिके संघर्षमे सहयोग प्राप्त कसनेकी आशासे भेल किया 
था, लेकिन जापानियोंके भी अपने कुछ इरादे थे। लैल-देनकी प्रक्ियाके अलु- 
सार कुछ व्यवस्था की गई थी । इसका मूल्य तो इतिहास ही निर्धारित करेगा, पर 
जिस पघातपर हमारा ध्यान जाता है, वह यह है कि इंडियन नेशनल आर्मीके 
सिपाहियोंमें फासिस्टविरोधी भावभायें बराबर मौजूद थीं-ऐसी भावमभाएँ जिसकी, 
प्रतिष्वनि ब्रिटिश शासित भारतमें गज रही थीं। 


भारतकी अधइबडिसा 


साप्राज्यवादी प्रचार चाहे कितना ही क्यों न हो, पर वह किसी अ्रध्ययनशील 
विद्यार्थाकों यह सोचनेपर मजबूर नहीं कर सकता कि भारतवासी और उनके नेता 
जापानियोंका पत्त लेना चाहते थे | भारत तो पूर्ण रूपसे फासिस्ट विरोधी था। कया 
गांधीजीने जो ऊपरसे नीचे तक शांतिवादी थे, किसी अमेरिकन पत्नकारसे भेंठ करते 
समय नहीं कहा था कि “ भारतकी अहिंसा अधिक अधिक शांतिका रूप ग्रहण 
कर सकती है - अंग्रेजी फौजोंके मार्गमें किसी प्रकारकी रकावट न डालना और 
जापानियोंकी सहायता तो किसी प्रकार भी नहीं ; ” इस कथनका स्पष्टीकरण करते हुए 
उन्होंने बतलाया था कि “ याद रखो, ऑँग्रेजोंस अधिक से जापानियोंकों देशके 
बाहर रखनेका इच्छुक हूँ । क्योंकि भारतमें ऑँग्रेजोंके हारमेका अब केवल 
यही होगा कि भारत उनके हाथसे निकल जायगा, पर यदि जापान जीत गया, तो 
भारत सब कुछ खो देगा । ” गांभीजी द्वारा खुलासा किया हुआ “ रुकावट न डाल- 
नेकी नीति ? पर यह आधारित था । 

इन विश्वासोंके उपरान्त सी यह वात अध्वीकार नहीं दी जा सकती कि फासिस्ट 
विरोधी युद्ध अभियानोंसे कैँग्रेसने असहयोग किया और कुछ अबसरोंपर रुकावट 
डालनेका प्रयत्न भी किया। ऐसे देश द्वारा इसके अतिरक्त और किसी ग्रकारकी 
नीति अपनाना अनुचित होता, जो अपने आपको एक विचित्र परिस्थितिमें फँसा 
हुआ पा रहा था, क्यों कि वह स्वयं फासिस्ट विरोधी था, किन्तु फिर भी गरलाभीके 
कारण युद्धके प्रयत्नोंमे भाग लेनेको तैयार न था। 

विस्यन चर्निल तथा उनके समान अन्य लोगोंको जो मारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन- 
की तत्कालीन मीतिके विग्रयर्मे हीन इरादे जोड़नेके इतने शौकीन हैं, यह स्मरण 
रखना चाहिए श्लि उन्होंने स्पष्ट हूपसे फासिस्ट विरोधी नीति जबसे अपनाई उसके 
पहलेसे ही भारतीय नेता इस व्यवस्थाके विरोधी संघर्षमं सक्रिय सहायता दे रहे 
थे। आज भी स्पेनके प्रजातत्र राज्य और जापानी साप्राज्यवादस संत्रस्‍्त चीनके 
पक्षमं उनके प्रयत्नोंकी स्थृतियों| बहुत स्पष्ट हैं । 

भारतके फासिस्ट विरोधी रुखके वारेमें दो मत नहीं हो सकते। शाथद इससे 
यह बात सममझमें आ जाय कि इस संकठ्कालमें असहयोगका विरोध करनेवाली 
शक भात्र राजनीतिक शक्ति, भारतीय साम्मवादी पार्टी, संदेह और दणासे व्याप्त इस 


न 
छठ 


बचत हू ध्ला नस र सा 


बातावरणमें मजदूरों, किसानों ओर विद्यार्थयोंका इतनी शीघ्रतासे एक दल कैसे 
बना सकी, खासकर उस समय जब क्रि पार्टके नेता जनताकी सुद्धविषयक नीति- 
को समझाने और उसे व्यवहारिक रूप देनेमें इतनी भयेकर भूल कर रहे थे, कि उसका 
हर दशामें बदनाम होना निश्चित था। 


साम्यवादी पाटकी “ जनयुद्ध ” विषयक नीतिके कारण उस समय अपना प्रसार 
करनेमें भले ही सहायता मिली हो, पर यह बात भी इतनी ही सही है कि माक्सवादी 
इस नीतिकी सच्चाईके वारेमें चाहे जितनी दलीलें दें, पर इसके कारण यह 
पार्टी सामान्य राष्ट्रीय आन्दोलनोंसे वास्तवर्म दूर पड़ गई। देशके अधिकांश लोगों 
द्वारा उनकी नीति देशविरोधी समझी गईं, क्योंकि इसका अर्थ इतना तो अवश्य था 
कि सोवियट संघकी प्रतिरत्ञाकी तुलनामें देशकी स्वतेत्रता कम महत्वपूर्ण थी । 

आज तक भी इस “ जनयुद्ध ” संबन्धी नीतिका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकित 
भारत आसानीसे क्षमा करने और भूलनेके लिए तैयार रहता है। वह समय 
सबसे अधिक कठिन था, जिसका सामना किसी भी राजनीतिक इलके नताओंको 
करना पड़ा था । द्वितीय विश्वयुद्ध कालमें कॉग्रेसियों, समाजवादियों, साम्यवादियों 
और महासभाइयोंने जो जो नीति अपनायी, उसके वारेमें किसी प्रकारका अंतिम 
निर्णय कर पाना बहुत संदेहासद है । उस समय विकारपूर्ण विचारोंकी इतनी 
खिचड़ी हो गई थी कि उसके आरेमें इस प्रक्रारका कोई निर्णय करना कठिन है । 

फिर भी भारतवासियोंक्ा ब्रिटिश साम्राज्यवादके बिहद्ध क्रोष शांत नहीं हुआ 
था। जैसे जैसे फासिज्म हार स्वीकार करती गईं, वह क्रोध्र भइकता गया । जब आई, 
एन. ए. के अफरसरोपर अंग्रेजों दरार अदहकारश मुकदमा चलाया गया, तब एकाएक 
ही वे बीर बन गये। अमूतपूर्व संगठनके साथ विरोध प्रदर्शन होने छगे। ज्यर 
और पीड़ासे जर्जरित बुद्ध धक्रीछ और राजनीतिक्ष श्री भूलाभाई देसाईको लोगों 
ने जब अपरिचित लोगोंकी मैरवी करते देखा, तो अत्यक्ष विचारणाराके भारतीमोंमें 
जोश आ गया । इस सामूहिक विरोधकोी कुबलनेकी शक्ति दमन सक्में भी न थी । 

इसके पश्चात्‌ भारतीय नौसेनाकरा विद्रोह हुआ |“ चावल भक्ती ? कहे जाने 
माले सिपाहियोपर अब विश्वास नहीं किया जा सकता था। वर्षौका निर्मित साम्राज्य- 


भ् 


शाञनमैतिक दाक-पेच 


वादी दमनका फीलादी ढाँचा सब चटख उठा था। सुदृर इंगलैंडमें बैठे साम्राज्य 
निर्माताओन इस खतरेकी रोशनीको देख लिया था। 

१८ फरवरी १६४६ को नौ सैनिकोंके विद्रोहका श्री गणेश हुआ और १६ 
फरवरीकी एटलीने ब्रिट्श लोकसमामें भारतकों सत्ता हस्तांतरण विषयक परा- 
मर्श देनेके ज़िए एक केबिनेट मिशन भेजनेका निर्णय सुनाया | यह निर्णय तथा 
इसके उपरांत जो कुछ हुआ, उसे स्वेच्छा से हस्तांतरणकी आर्चर्यजनक ऐतिहासिक 
बटना कहा जाता है । पर सचाईपर इस तरह पर्दा नहीं डाला जा सकता । 

नौरीनिक विद्रोहके समय कहा जा सकता है कि भारतीय सैन्यशक्ति, विभा- 
जन और फूटपर विजयी हो गई थी, ऐसी विजय जिसका प्रभाव किसी हद तक 
इस विद्रोहके दर्शकोंपर पड़ा था । समुद्री बेंढ़ेके जहाजोंपर थुनियन जेकके 
स्थान पर जो भंडे लहरा उठे थे, वह थे केम्रेसी, मुसलिमलीगी और साम्यवादी । 
सड़कें जिस नारेसे मूँज उठी थीं, वह केवल एक ही था कि “एक हो ।? इ 
विदेहकी सभी जगह बढ़ते हुए असंतोष ( काश्मीर-बंगाल तथा दक्तिणके ) 
से बल मिला । 

यह सत्य है कि नीसैनिक विद्वोहफे चरम क्षणोंमे भी घड़े-बड़े दलोंके राज- 
नैतिक नेताओंमें विरोधी भावनायें थीं, पर लोगोंके क्रांतिपूर्ण उत्साहके सहारे 
विसाजन और फूठकी भावनाओंपर विजय प्राप्त करनेकी संभावना मौजूद थी । 
नेहरूजीने उसे देखा था। उनकी बम्बइकी दौड़से यह झंदाज लगता था 
कि वे इस प्रकारके वबिद्रोहका नेतृत्व ग्रहण कर लेंगे । पर गांधीजी और वहलभभाई 
प्रटेक्चकी सावधानीका प्रभाव पढ़ा। हिंसात्मक उथधल-पुथल रूपी पिशाचके सामने 
निहित स्वार्थ पीछे हटने लगे थे। विद्दोहक्ा चरमबिग्दु बीत गया। अब भारतवासी 
गौरांम मदहाग्रभुओंसे सत्ता प्राप्त करनेके प्रसिद्ध राजनेतिक दाव-पेंच और अवसर 
बादितामें पुनः उलम पड़े । यह ऐसा वातावरण था, जब श्री जिन्ना और उनकी 
मुल्लिमलीग एक लाभदायक सौदा पठानेकी आशा क्र सकते थे । 

मंत्रणायें होने लगीं। इसी समय केबिनेद मिशन आ पहुँचा। भारतके राजनैतिक 
दक्ष जो विद्रोही जनताके दबाबके कारण संगठित होनेपर बाध्य किए जा सकते 
थे, अब पुनः आपसमें लड़नेके पुराने दाव-पंचोंमें उल्क पढ़े। केबिनिट मिशनके 
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छष्चाष्ट स्‍सी नत र रु 


आगमनके फलस्ररूप वरमोकर्ष ग्राप्त इन तथाकथित वाताओंका उद्देश्य एक: 
ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न कशना था, जो भारतके विभाजनके लिये अल॑ंत 
आवश्यक थी । 

दो राज्य प्रकट हुए | उनमें से एक की उत्पत्तिका कारण मुसलमानों द्वारा हिन्दू 
शासनका डर था। यह सात्राज्यवादकी एक अबास्तविक प्रव॑ंचता थी, जिसका 
उद्देश्य नई चालोंके द्वारा अपनी शक्ति और ग्रभावकोीं यहाँ कायम रखना था। 
विभाजित देशकी स्ीमाओंकों उसके वाद होनेवाले साम्प्रदायिक दंगोंमें हुए रक्तपात 
से पवित्र किया गया। नवनिर्मित सीमाओंके दोनों ओर लाखों व्यक्ति अपने पूर्वजों- 
की भूमिसे उखाढ़ फेंके गये। 

इस विपयर्में उनकी कोई भी राह्ययता ने कर सकता था, क्योंकि सताहस्ता- 
न्तरण कालमें कानून और शांति कायम रखनेके लिए लाडे माउंटवेटन द्वारा जो 
सीमांतस्ेना बनाई गई थी, उसमें केबल पंजाबी सैनिक रखे गये थे - भारतीय 
फौजोंके वही दश्ते जिनके इस सांप्रदायिक रक्तपातसे प्रभावित होनेकी सबसे अधिक 
संभावना थी । 

सीमांतसेनाके इस परिषठठनका दोष लाई मोउंटबेटनके सिर मढ़ना स्वाभाविक 
ही है, किंतु इस कहुसत्यसे तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि कॉम्रेस, मुस्लिमलीग 
या साम्यवादी पार्ट से किसीने भी फौजोंके इस पंजाबी झपका कोई विरोध नहीं 
किया था । यह बताना कठिन है कि यह कैसे हो गया। किसी हृद तक इसका कारण: 
मुख्य राजमैतिक दल्ोंका अंग्रेजोंपर विश्वास था । 

चास्तवमें इस प्रकारकी साम्राज्यवादी चालपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 
किसीकों विभाजनके परिणामस्वरूप इतनी अधिक जन्ंख्याके स्थानांतरणकी था 
सामूहिक निष्कमणकी कत्पना नहीं थी। यदि इस संभावना पर 'बिचार किया. 
गया होता, तो इसमें संदह नहीं कि इस रक्तपातकी रोकनेके लिए परयोप्त कदम 
उठाये जाते । 


इस भीषण दृ्यके बारेमें अब कहा जाता है-“ शांतिपूर्ण हस्तांतरण ”' 
“भच्छिक पल्लायन ” “ राजनेतिक नेतृत्वका एक महान कार्य |” आज भारतवासी' ' 


् 


अधिष्यकी ओर प्रथम खरख 


इसके दूसरे ही झपसे परिचित हैं। पर इस प्रकारके कोध और अभिकी लपरटों, हिंसा ' 
और बृशाके वीचसे होकर स्वतंत्र भारतने भविष्यकी ओर अपने प्रथम चरण बढ़ाये । 

स्वतंत्रताके समझभातेका परिणाम बतलाया जाता है कि सत्ताहस्तांतरणके द्वारा 
एटली, माउंटबेटन, चर्चित और ईंडनकी विचारधाराओंबाले व्यक्तियोंने इस सामूहिक 
जागरणको शांत करनेके साथ ही साथ ब्रिटिश स्वार्थीके हितार्थ अपयी मदलपूण। 
स्थिति कायम रखनेकी आशा की थी, परंतु कॉग्रेस पार्टेके नेताओंने राजनीतिक 
शलरंजका खेल यथेष्ट बुद्धिमानीसे खेलना शुरू कर दिया । 

सीमान्तके उपद्रवोंके उपरांत भी समस्त भारतम विश्वासपूरी स्वतत्रता-भावना 
दीख पड़ती थी। लोग विभाजनसे आसंतुए्ट थे, पर उन्हें दृढ़ विश्वास था कि अब 
वे अपनी इच्छानुसार काम करनेके लिए स्वतंत्र हैं। उनमें अब उस निर्णयकी 
श्ृंखलाओंकों तोडढ़नेकी शक्ति थी, जिसके द्वारा देशका शासन भारतवासियोंकों सौंपा 
गया था-वे अदृश्य टंखलायें जो त्रिट्शि पूँजीके रूपमें देशके आर्थिक व्यवस्था 
पर नियंत्रण किए हुए थीं। 

दरअसल भारत ओर संसारकी परिस्थितियोंमं एक प्रकारात्मड परिवर्तन हो चुका 
था । चालीस करोड़ व्यक्तियोंने साम्राज्यवादके उन अवशेर्षों तथा विश्वके पजीवादी 
बाजारोंसे पीछा छुड़नेके लिए पहली बार कदम बढ़ाये थे, जो अब तक एशिया 
तथा आफ़िकाबासियोंके श्रम और प्रयत्नोंका लाभ उठानेके लिए ऋगड़ते रहे । 

भारतकी कम्युनिस्टपार्टी जो इस साम्प्रदायिक ह॒त्याकांडके विरुद्ध नगरोंकों दंगोंसे 
मुक्त करनेके लिए श्रमिकोंका संगठन कर रही थी, इन परिवर्तनोंका सही मूल्यांकन 
करनेगे॑। असमर्थ रही । तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी श्री पी. सी. जोशी जिन्होंने 
इस परिवर्तेनकी देखा था आर जो अपनी पार्टीके कायकर्ताओंकी इस विचारधारासे 
अवगत करानेके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे, इस बातपर उनका विश्वास उत्पन्न 
न कर सके । 

श्री. वी. टी. रणदिवेके नेतृत्वमें एक नये अड़ियल फिरकेने सत्ताहस्तांतरणसे 
सात्राज्यवादको प्राप्त होनेवाले लाभोको बढ़ा-बढ़कर तथा संसारकी परिवर्तनशीछ 
परिस्थितिमें आपनिवेशिक पूँजीर्पात वर्गद्वारा लाभ उठानेकी शक्तिको घटाकर समझा, 
कांग्रेसी नेताओंके एक बड़े भाग और जनताकी साम्राज्यविरोधी आवनाओंका 
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जे चाहइस्तान्तरश 


नेराश्यपूर्ण गलत अर्थ लगाया। उन्होंने ध्वय॑ साम्राज्ययादी शक्तियोंमे विद्यमान 
संघर्षकि परिशामो्री ओरसे आँखें फेर लीं और अन्तमें यह अर॒त्य गिद्धान्त 
बनानेकी भूल की कि.किसी प्रकारका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस फिरकेने इस 
प्रकास्की-दलीलोके सहारे उपरीक्त विचारधाराका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसे 
* जोशी रिफार्थिज्म- कहते हैं । मावसवादी विचारधारा इस ग्रकारकी योणसाओ्रोंके . 
विश्लेषणमे बौखला उठी, जो आगे चलकर विश्वभरतों प्रगतिशील आंदोलनका एक 
तत्व बन गया 4. 

इस समय बहुत कम लोगोंने इस वातकों समझा कि इस प्रकारके विचार 
और व्यवहारका अर्थ प्रजातांत्रिक विकासकों अनेकों वर्षों तक जंजीरोंसे जकड़ता 
है - और यह अभाव इस कारण हुआ कि युद्धोत्तर कालमें इस ग्रकारकी सेकीर्णो और 
तर्कहीन विचारधाराका शाजनेतिक, आर्थिक आर सामाजिक सुधारकों द्वारा कभी 
डठकर मुकाबला नहीं क्रिया गया । . 

-पूसरै-शब्दोंगे महान अशापूरी परिस्थिति भारी संक्ठोंसे घिरी हुईं थी । साम्यवादी- 
पार्ग- जो -इस- अवस्णाकी दूर करके लोगोंके सामने वास्तविक परिस्थिति रखनेगे समर्थ 
थी, सड़खड़ा रही थी और इस स्वाधीयता आन्दोलनके लामोंको संयुक्त करनेमें 
असमर्थ थी और य्रह वात उस समय थी, जब कि साम्राम्यवाद अपने मौजूदा 
हर प्रकारके राज१तिक तथा आर्थिक साथनों द्वारा भारत एवं- पाकिस्तानके नये 
राज्योंकी सहानुभूति पानेके लिए सतत खछुशामद कर रहा था. 

भारतकी साम्यवादीपार्ट जिसने गलतियोंके घाबजूद भी: लोगोंकी विचारधारा बद्‌- 
लगे, गापधुहिक संस्थाएँ बनाने, संबर्भका नेतृत्व करने तथा जनता - द्वारा. शक्ति प्राप्त 
करनेके लषिए--कार्यकरम: बनानेगे. इतना अधिक काये किया" था, इस" परिध्यितिपर 
काबू पानेक्े समीप-मी--नहीं- न सकी “थी. । उनकी. पुकार-सुनी--अनसुती-कर दी 
गई ओर कर्मीकभी- स्वयं -पार्टीके कार्यकर्ता भी उसेंन समन सके । 

ऐसी-खुन्य वत्यामें-केंमिस पर्टलि अशासनका-भार-संभाला। सांप्रदायिक दखेंने. 
समण्त-केशको- हिला 'डाला-धा-4 सीमांत पार करनेके लिए लाखों- व्यक्ति. चल्ल रहें 
थे+कानूल-ओऔर-शांतिके-संपूर्ण -साधनोंके पूर्णरुपसे नष्ट होनेका भय उपस्थित हो गया 
न गृह रोसी विकेट परिस्थिति थी, जिसके वर यहादुरो बहादुर व्यक्ति मी हार 
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चथिकद परिष्णिति 


मान जाता ! यह वाघ्तवमें वही परिस्थिति थी, जिसे सत्ताहस्तान्तरणके नामपर 
साम्नाज्यवादियोंने बनानेंका विचार किया था और एक ऐसा पर्दा था, जिसके पीछे 
चैठकर ब्रिटेन अपने धनी व्यापारिक संस्थानों तथा अपने भारतीय पिद्रू राजनी- 
तिल्लोंकी सहायतासे आर्थिक एवं राजनैतिक निर्णयात्मक प्रभाव जारी रख सकता था। 

इससे बड़ी और कोई गलती नहीं हो सकती थी। ब्रिटेनने राष्ट्रीय शक्तियोंका 
नेतृत्व करनेवाले भारतीय पूँजीपतियोंके नये दृ्टिक्रोशका कोई अनुमान नहीं लगाया 
था, जिसका ग्रतिनिधित्व कॉग्रेसपार्टी कर रही थी । 


शक 


एकीकरणका आरंभ 


क्या थयोडाओंका रक्त और माताओंके आसू प्रथ्वीपर गिरकर 
घूलिमें मिल जायेगे ? क्या उनसे रवर्ग विजित सहीं हो सकेग। ? 
“ रेबींद्रनाथ ठाकूर 


ह्तुगलग दो सौ वर्षोत्तक एक विदेशी सताने भारतके करोड़ों व्यक्तियोंपर एक 

दरके विरुद्ध दूसरेको खड़ा करके शासन किया था। इस नीतिको थोड़े 
शब्दोंमें इस तरह कह सकते हैं कि “ लझ़ओ और राज्य करो ।” अखिल भारतीय 
घ्तरपर हिन्दू-धुध्लिम वैमनस्थका लाम उठाया गया । जब इस खिंचावर्भ किसी 
प्रकारकी ढील पड़ती दौखी तो गुजरातियोंके विरुद्ध मराझों, तामिलोंके विरुद्ध तेलगुओं 
और बंगालियोंके विरुद्ध बिहारियों आदिकों खड़ा करके यह धात हमेशाके लिए संभव 
बनाई गई । देशके भाषिक-सांस्कृतिक क्षेत्र इस प्रकार परस्पर जोड़ दिये गये थे, 
जिससे इस प्रेकारकी राजनैतिक चालें चलना हमेशा संभव बना रहे । 

यह सच है कि देशकी प्रशासनिक व्यवस्थामें इस प्रकारकी एक्रता निर्मित की 
गई थी, जिससे जनतापर रोक रह सके तथा देशकी संपत्तिकी सतत लूटें 
छुविधा बनी रहे । पर इस एकताकी रक्षा केवल ब्रिटिश हितेकि प्रसारके लिए 
होती थी । इस कारण जिस समय इस एकतामें खतरा दीखता, उसी समय " अर्प 
संख्यक्रोंके हित “हिन्दू राज्य” विभाजन” और “चीरफाड़? से संबन्धित बात 
होने छाती । देशका विभाजन हो चुका था, लेकिन अब उससे बढ़ा एक अन्य 
मयेकर संकट सामने आया 

छतंत्रताके पूर्व भारतमें ५६० रियासतें थीं, जिनमें अधिकतर ( लगभग 
४.४८४ ) विभाजनके उपरान्त नवनिर्भित भारतमें अवस्थित थीं। क्षेत्र और साभनोंमें 
उनमें भारी अन्तर था। 

हैदराबाद और काश्मीर जैसी कुछ रियासतें इटली और फ्रांसके बरावर ( क्षेत्र- 
फलवाली ) थीं और कुछ विलासपुर जैसी -छोटी छोटी भी थीं, जिसका ' ज्षेश्रफल 


हु 


जीने-भवश्नेका सवाद 


५४.०० वर्गमीलसे कम तथा जनसंख्या एक लाखसे कुछ अधिक थी । यह सामतों 
द्वारा शासित भारत था, जिसके बारेमें आँग्रेजोंने एक बार स्वतत्र भारतीय सीमाओं- 
के बाहर एक पृथक फेडरेशन बनानेका विचार किया था। 

पर अब वह भारतके अंग थे। उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। 
लेकिन ब्रिठिश राज्यके पलायनके पश्चात्‌ सा्बभीमिकताकी समाप्तिके साथ-साथ 
इस क्षेत्रमें एक संकंटपूर्ण दरार बन गई थी । ये रियासतें देशके लगभग छू 
भागोमे फैली हुई थीं, जिसका लषेन्रफल करीबन ५,००,००० वर्ग मील और जन- 
संड्या आठ करोड़ सत्तर लाख थी। (इस संख्यामें जम्मू और काश्मीर शामिल 
नहीं हैं। ) 

यहँके राजा भारतके अंग थे, पर व्यावहारिक रूपमें वे निरंकुश थे। उनके 
लिए तथा विशेष रूपसे बड़ी रियासतोंके लिए अंग्रेजोंसे कॉग्रेसके पास सत्ता 
पहुँचनेके कारण भारी संकट उपस्थित हो गया। उनके अट्तित्वका विरोध मारतके 
राष्ट्रीय आन्दोलनों द्वारा हमेशा क्रिया गया था। उन्हें “ काल-व्यतिक्रम” बताया 
गया था। यह एक कठिन परिस्थिति थी। ः 

मारतके मूल शासक क्रिस प्रकार बनियोक्रे सामने इस प्रकार आसानीसे फ्ुक 
सकते थे, जिन्होंने बालाकीसे भारतीयोंका नेतृत्र अहणकर लिया था? क्या 
उन्होंने १८४७ के महान विद्रोहका नेतृत्व नहीं किया था ? जब कि अंग्रेज भारत 
छोड़ रहे थे, तब क्या जन्म ओर पूर्व पछुतिके अनुसार भारतपर शासन करनेके 
लिए थे आदर्श शासक नहीं थे १ उनके लिए यही एक आंतिम अवसर था, जब 'फ्र 
बह इस आवस्थामें अपनी पुरानी सामती सत्ता हथिया सकते थे । 

यह उनके जीने ओर मरनेका सवाल था । ओर उन्हें यदि किसी प्रकारकी 
प्रेरणाकी जरूरत होती तो पाकिस्तानका उदाहरण उनके सामने था । वहाँ सामन्तों 
द्वारा शासित मुस्लिमलीगने एक राज्यकों पूँजीपति हिन्दुओंके नियंत्रण छीन 
लिया था। यह सही है कि पाकिस्तानी मुसलमानोंके सामंती तत्वोंने पूँजीपतियोंके 
एक छोटे बर्गके साथ इस अधिकारकों बट रखा था, फिर भी नये राज्यकी 
प्रमुख शक्ति तो वही थे। भारतीय सामंत इसी प्रकारका आचरण वयों न करें ! 


श्छ 


एकीकरश्णुका आरशक्ष 


१६४७ में भारतीय एकताके ध्यंसावशेषोपर शक्ति संपन्न राजाओंक्े नेतृत्वमें 
निराश सामंती तत्व टूट पढ़े । हमेशा ब्रिटिश साम्राज्यवादके यही सबसे विश्वासपात्र 
सहायक थे । असलमें वह इसी प्रकारके संरक्षणपर आश्रित थे। अधिक महत्वपूर्ण 
बात यह थी कि उनके भविष्यके लिए संकट उपध्थित करनेवाली इस उथल-पुथलममे 
वे पारस्परिक एकता श्राप्त करता चाहते थे। उनके पास धन था, व्यक्तिगत सेनायें थीं 
और उन्हें आशा थी कि जनताकी दृष्टिमे अब भी उनके लिए स्थान है। 

राजाओं तथा बढ़े-बढ़े जमीन्दारोंने निःसंकोच हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेबक 
संघ, जनसंघ जसी संस्थाओोंके साम्प्रदायिक आन्दोलनोंसे सहासुभूति प्रदाशित 
करना शुरू कर दिया । इन दलोंको सबसे अधिक आश्षय विशेषरूपसे पंजाबमें छोटे 
व्यापारियों और क्रारीगरोंसे मिला, जिन्होंने नहें सीमाओंमें संकमण करनेकी प्रक्रियार्म 
अपना सब कुछ खो दिया था। 

राजाओं और जमीन्दारोंकोी शीघ्र ही यह विश्वास हो गया, कि वे इस कठुताका 
लाभ उठा सकते हैं ओर इस कारण विभाजित भागोंके इस मध्यम बर्मीय भागपर 
आश्रित सांप्रदायिक संस्थाओंकी सक्रिय सहायता देना शुरू कर दिया, इन कार्य 
बाहियोंके लिये कारण आसान थे। 

क्या सभी झुसलमान पंचम दलीय (फिफ्थ कालमिप्ट ) नहीं थे १ क्या उन 
सबने पाकिस्तान निर्माणके पक्तमें मत नहीं दिया था १ इस बातको आसानीसे भुला 
दिया गया था कि मुह्लिमलीगने पाकिस्तान निर्माणके पक्तमं मत उन थोड़े-से 
मुसलमान मतदाताओंसे प्राप्त किये थे, जिबकी १६३० के लगमग अंग्रेजोंने ' 
मताधिकार दिया था । 

राजमैतिक कारणोंसे भी राजाओं ओर जमीन्दारोंने हिन्दू समर; 

सहायता देनेके लिए अनेक कारण खोज निकाले। वे लत हन्दाण ; 
वतमान अधिकारोंकों बनाये रखनेके पक्ष थे। ने ईश्वर रहित भौतिकवाद ? के 
बढ़र विरोधी थे। उनकी कार्यवाहियोंसे शक्तिशाली कार्मेंस पार्टी कमजोर पढ़ जायगी 
और ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जायगी, जिसमें सामंतवर्ग अपनी जड़े जमा सकेगा । 
सभी कारशोंते इस अकारका समभोता तकसतम्मत और लामदायक दीख रहा था। 


श्र 


सांप्रद्यायि क ता फके विरुद्ध आभियान 


अगस्त १६४७के पश्चात आनेवाले महीनोंकी बात सोचिये। पाकिस्तानके शासकोंने 
( नवाब, जमीन्दार और इसी प्रकारके अन्य जोगोंने ) हिन्दू जनताके कत्लेशममें 
सहायता और सहयोग दिया। यह बात विशेष झरूपसे पंजाबमें हुईं, जहाँ इस 
प्रकारके तल्ल बहुत शक्तिशाली थे । एक भी परिवार न बच सका । बंगालमें भी जहाँ 
इसका रूप कुछ भिन्न था, यह संक्रामक रोग शीघ्र फेल गया, यद्यपि यहाँ वह इतना 
संद्िघ ओर बर्वर नहीं मालूम पड़ता था । देशकी सीमाके दोनों ओर इस प्रकारके 
जआ्ाक्रमणु संगठित किये गये, जिनमें एक हत्याके पश्चात दूसरी हत्याएँ होती रहीं, जब 
तक कि इस द्श्यनें कत्लेझामका रूप न धारण कर लिया । 


भारतीय ज्षेत्र बहुत विस्तृत था । तीन या चार करोड़ मुसलमान रह गये थे। वे 
पाकिस्तान न जा सके, यद्यपि उनका यह विचार हो सकता था । पाकिस्तान कभी 
इतना विघ्तृत नहीं हो सकता था कि उसमें वे समा सकें। वे उदनेवाले कबूतरोंकी 
तरह थे । 

इसी परिस्थितिके विरूद्ध विभाजित भारतके अधिकतर पूँजीपति एकता और 
शर्म निरपेक्षताकी रक्षामें लड़ने लगे । यह केवल एक सहासुभूति ही नहीं वरन्‌ 
एक जरूरत भी थी, क्यों कि नवविजित शक्तिकों संगठित करनेके लिए इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई माग न था । 

मुसलमान अल्पसंख्यकोंकी सुरक्षा, बदलेकी भावनाकी ग्रक्रियाकों रोकना, भारतमें 
बसनेवाले अनेक संग्रदायोंमें विश्वास और आशाका संचार -- यही प्रमुख आवश्यकताएँ 
थीं । गांधीजीने अपना संपूर्णा साहस बटोरकर सांप्रदाथिकताके उस भयंकर देत्यके 
विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया, जो भारतीय ल्वतंत्रताके जन्मतें ही उसे समाप्तकर 
डालनेके लिए कृतसंकल्प था। उन्होंने प्रभावित जषेन्नोंका दौरा किया, जहाँ उन्होंने 
प्रेम और अआतृत्व भावनाका पाठ पढ़ाया । उन्होंने आत्मशुद्धिके लिए अनशमनके द्वारा 
अपने निर्येल शरीरको कष्ट दिया । थे स्थिर वुद्धिके केन्द्र बन गये। अथही उनका 
पर्वोत्तम कार्य था। साम्यवादी भी जो उनके राजनतिक सिद्धान्तोंका इतना बिरोध 
करते थे, यह भाव गये कि धर्म निरपेक्षताकी रक्षाके लिए उनके इंस' अ्रकारके 
पाहसिक संघर्षके अमावमें स्वतेत्नताकी रच्चाकी आशा कम थी। 


१ 


एकीकशधश्यका आरंफस 


परिस्थिति बदली, देशके अधिकांश भागों शांति वनी रही । प्रभावित ज्षेत्रोंमें 
साम्यवादियोंके साहसी दलोंने नागरिक सम्रितियोँ बराई । जो चेत्र अधिक प्रभावित 
थे, वहाँ हिलुओंने मुसलमानोंकी रक्षा करना आरंभ कर दिया । हत्यारे इस तरह 
अन्त पढ़ते गये और उनके सामंती तथा सामान्य पूँजीपति संरक्षक, अपना साहस 
खोन लगे । घृणा और संदेहकी सावनायें बनी हुई थीं, पर अब वे काबूमें थीं । 

इस प्रकार निराश होकर साम्प्रदायिक लोग उस अकेले व्यक्तिका विशेष करनेके 
लिए उठ खड़े हुए, जिसने ऐसे समय भारतवासियोंकी माननीय आत्याका 
प्रतिनिबित्व किया था और जिसके बारेगें उन्तका विश्वास था कि वह उमके 
तथा उनकी सफलताके वीचर्म बाबा है। इसलिए प्राथंनाके लिए जाते समय 
उनकी हत्या गोली मारकर की गई। उनका बलिदान अंतिम श्रायश्रित था। शत्रु 
ओर भिशन्र सभी रो उठे । शांति जिसका उद्य हो चुका था, अब निश्चित हो गई। पर 
भरतकी आत्माकों साम्प्रदयिकताके इस झंस्यसे मुक्ति दिलाना अभी वाकी था । 

इसके उपरान्त भी छिटपुट साम्प्रदायिक बिद्रोह विशेष रूपसे पूर्वी बंगालके 
अनेक भागोंनें जारी रहे । पर यह अधिकतर पाकिस्तानी शासकों द्वारा दिये जाने- 
बाज जोशकें फलस्वरूप होते थे, जिंसका आसानीसे स्थानीयकरण हो जाता था। 
मारतमें रक्तपिपासा शांत हो चुकी थी । मुसलगानोंके बारेमें अमेक व्यक्तियोंक्ी अब भी 
संदेह था, पर वे श्र उसकी मौजूदगी सह सकते थे। गांधीजी चले गये, पर उनकी 
आत्मा बनी रही, जिसने विद्यमान श्रणा और कठुताकों समाप्त करना जारी रखा । 

प्रथम लत्कऋरफा सामना कर लिया गया, पर उसका भयावक रूप कारमीर और 
जूनागहकी रियासतोंके भविष्यसे संबम्धित संकटके समय युद्धकालीन महत्वकी थीं 
साम्प्रदायिक दगोंके झपमें, साथ ही साथ प्रगट हुआ । इन दोनों रियासतोंकी सीमाएँ 
ओऔर उनकी झपनी प्रथक विशेषता थी । | 

जूमागढ़ जो प्रमुखरूपसें हिन्दू क्षेत्र था, एक मुसलमान नवाव शाशकके आधीन 
था। काश्मीर जो प्रमुखरूपसे मुसलमान छोन्न था, एक हिन्दू महाराजाके आधीन 
था। धार्भिकह्पके अतिरिक्त सामंती साम्राज्यवादी बंधनोंने वहँके शासकोको 
पाकिस्तानका मुखापैद्ञी बना दिया । जूतागढ़की समल्याका शीघ्र ही फैसला, हो गया । 


श्ज 


कबाइलियोंके हमले 


नवाबने पाकिस्तानके पत्षमं मत दिया। पर वहाँकी जनताने दूसरा ही निर्णय किया। 
उन्होंने देशपर अधिक्रार कर लिया और नवाब भागकर करेंची जा पहुँचा। पर 
काश्मीरकी समत्या अधिक उलभी हुई थी। यहाँ साम्राज्यवादी दलका स्वार्थ 
निहित था । 


महाराजाने टालमटोल की और यह मालूम पक्ष कि यह विलम्ब जानबूझकर 
हो रहा है। यह कहा जाता था कि इस समग्र रियासतके प्रधानमंत्री श्री आर. सी. 
काक देशह्रोहीका पार्द अदा कर रहे हैं । सुननेगें आया कि इस व्यक्तिने भोपालके 
नवाब और तत्कालीन राजनैतिक सचिव कनराड कोरफील्डसे मिलकर काश्मीरकों 
भारतमें सम्मिलित न करनेके लिए एक षड़यत्र बना लिया था । उस समय यह भी 
समाचार फैल रहे थे कि कुछ अमावशाली राजा सामंती भारतकी “ स्वतंत्रता * 
घोषित करनेके लिए प्रयलशील हैं। सत्य बात तो एक दिन आ ही जायगी, पर 
घटनाओंके सामान्य सर्वेक्षणसे यह स्पष्ट हो ही जाता है कि इस प्रकारके कुछ प्रयत्न 
जारी थे, जिसमें अंग्रेजों द्वारा सहायता की जा रही थीं। काश्मीर-संकटने इस 
षड़य॑त्रका भेद खोलनेमें सहायता की । 


काश्मीरके महाराजाके लिए इस प्रकारके अनिश्चयका कोई खास कारण न था । 
सामाम्यतया उनसे भारतमें सम्मिलित होनेकी आशाकी जाती थी - विशेष रूपसे इस 
कारण कि रियासतकी जनताके आन्दोलन, जिसमें सभी दस शामिल थे और 
जिसका नेतृत्व एक मुसलमान कर रहा था, इस बातके लिए हृढ़ प्रतिज्ञ थे कि 
राज्यकी सीमाएँ भारतका ही भाग बनें । फिर भी यह मालूम पश्ञ कि क्सीर 
पाकिस्तानकी दिया जा रहा है। 


महाराजाका अनिश्चय स्वयंसेवक कहे जानेवाले पाकिस्तानी सेनाके दस्तों तथा 
सीमाप्रान्तके कबाइलियोंके आकस्मिक हमलेसे समाप्त हो गया । पाकिस्तानी सेनाके 
ऑँग्रेज सेनापतिको इस आक्रमणके समयके बारेसे सूचना थी। वादमें पता चला 
कि उसने भारतीय सेनाके ऑँग्रेज सेनापतिकों भी इस बातकी पहलेसे खबर दे दी' 
* थी। तथापि भारत असावधान था, क्योंकि इस समय उसकी समस्त शक्ति 
साम्प्रदायिक दंगोके शांत करनेमें लगी हुई थी । 


शुद्ध 


फ्कोकरणका आरफ 


काश्मीरकी सहायताके लिए भारतीय फोज पहुँची। आक्रमणकारी पीछे हटा दिये 
गये । एक दीबकालीन युद्ध होता रहा, जिसका अंत युद्धवंदीमं हुआ और जिसका 
खर्च बहुत भारी पड़ा। लेकिन अब यह पता बला हैं. कि यदि सारतीय फॉजोंकी 
ग्रधम ठुकड़ियोँ २४ घंटे भी दर से पहुँचतों तो भारतके उत्तरमें पाकित्तानकों एक 
मूल्यवान पारितोषिक तथा साम्राज्यवाइ्की एक्र आदओ क्षेत्र मित्न जाता। 

महत्वपूर्ण वात यह है कि उस रामयस अब तक काश्मीर-प्रश्न ब्रिटेन तथा 
आअमेरिकाकी दुरंगी चाल और द्वोतकी वात-बीतकी बहानी है। आग चलकर हम 
देखेंगे कि मतगणनाको इस प्रकार व्यवस्थित करनेके सतत प्रयत्न हुए हूं, जिससे 
यह युद्धावश्यक क्षेत्र पाकिस्तानके हाथर्में चला जाय, जिसका सीधे-साथे शब्दोंमे 
अर्थ उन्हीके हाथमें जाना है। 

दंगों और साम्राज्यबदी चालोंकी इस प्रष्ठभूमिमं भारतीय पूजीपतियोंके शासक 
वर्गको मालूम पड़ गया कि उनकी शक्तिको मुख्य खतरा सामंतोंकी ओरसे है, जो. 
साप्राज्यवादके पक्तम साम्प्रदायिक प्रतिक्रियाबादियोंकी सहायतासे काम कर रहे हैं। 
अनुभवने यह प्रमाशित कर दिया कि यह साधारण खतरा न था। 

वास्तविकता यह है कि जब काश्मीर - संक्रर उपस्थित हुआ तब कॉग्रेसका एक 
अजुदार भाग इस दुविधार्में था कि क्या भारतीय फौज जो दंगे दबानेमें लगी हुई 
हैं, श्रीनगरकी रज्ञेके लिए भेजी जायें! नई विचारधारावाले दलने जिसका 
नेतृत्व नेहरूजी कर रहे थे, यह फैसला करवा डाला। उन्होंने यह अच्छी तरह 
देख लिया कि मुस्लिम बहुमतवाले इस क्षेत्रके भारतमें शामिल हो जानेपर धर्म- 
निरपेज्ञताकी भावनाएँ फैलानेमें भारी सहायता मिलेगी और साथ ही साथ भारतकी 
सीमापर स्थित एक अन्य सुविधापूर्ण ध्थानसे भी साप्राज्यवाद' विदा मोँग लेगा । 

यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसका भविष्यक्ी घटनाओंपर बढ़ा भारी 
असर पढ़ा । वास्तवमें इसके द्वारा भारतमें साम्राज्यवादके शक्तिशाली सामती मोर्चे 
पर आक्रमण करनेंका रास्ता साफ हो गया । 


रद 


डी 
ष्‌ का थृगका अंत 
५ 9] की जी ए 
जिनके रागिीएत उपदा गा थे काउका गाख-त्ख क्या जाम सकेगी ? 
'अज! सिल सफका स्राव पी, उस सहुएी इॉश्घि कलम! फे 


आनंद आए पाइकी बया कीशत ? 


“» मडस्मद शकवबातों 


हब सता जिगढा अग्रेज अभुश्योने हृस्वातर्ण किया था, मौजूद थी, पर उसे 
बुतीन पकड़ गा ढ़ करना शेष था, अन्यथा वह राजनतिक दलालोंके हाथ 
पहुँच जाती, जे। सामाज्यवादी सत्र शविदतम पृल्य उनेवाले व्यक्तिके पास से 
बबक रस देव । १६८४८ ओर ४६ में गारतीय परित्थितिकोीं वास्तविकता यही थी । 
सारगीय प्रजीवीवियोंन कुछ जाने आर कुछ शनजाने इस परिस्थितिको समगा 
ये था!। उन्हें इस शाताओा स्थायल प्रदान करन तेंथा राजनातिक खत्तंत्रता ग्राप्त 
करनेके लिए दो कम उठाने पा वी बात, स्वर्तत्र भारतके संविधान-निर्मागाका 
काम आगे बढ्य । दूसरी बात, इंगेशाकें लिए यह स्पष्ट करमको कदम उठाये गये 
कि भारतके साथती शासकोंक लिए नई व्यवस्थामें कोई स्थान नहीं है 


५८ 
दि 


प्रिस्थितियश ये केभेरामें थोड़ी एकता थी । हृदयके अंतस्ललमे यह 
भावना साजूद थी कि जहा तक हो सके गया ते खधिक शत्रओंका सामना न करनेका 


प्रथान करना चाहिए । यह शावना सभी थुगर्म खततन्नता संबधकि समय हुआ 
करती €। किसी हद तक यही भावना उसको बंढशिक नीतिका कारण तथा इस 
विम्विन्र स्पटी झरणाफी वजह ४ कि तट्खताका यह अर्थ है दि भारत एक दशके बिझुझ 
दूसरिकी सहायता नहीं दंगा। यद्यपि पश्वचिसमकी ओर झुकाव अधिक स्पष्ट था । 
इसी कारण आशिक गीतिमें किसी प्रकारके महत्वपृरण परिवर्तेनके लिए सिक्के 
दिखलाई पड़ती ४, क्योंकि उन्हें डर था कि नाजुक सीक्नेपर इशा कारण पूँजी- 
जीवियोंकी एकता कहीं नए ने हो जाय। उस समय भी इृश्कोणोंके अन्तर थे, 
पर उसका देशकी नीतिपर कोई खास प्रभाव नहीं दिखलाई पढ़ा । 


श्र 


एक शुण का आंत 


रतीय समाजबादियोंन यद्यपि इस सत्ताहस्तातरणका प्र सहला खाक 
लिया था, पर उन्हें यह पता बढ़ों था कि दया बीति अपनाई जाय । उन्हे ्मश 
पर ऑलिक आर्थिक नीति अपनामिके लिए दबाव उशागर हमेशाकी तन्‍्हे उसको 
व्यावहारिक हप देनेयें वे उतक्के गये, तयोकि कामसिय पर्टिक ब्याज विद्ित सवाषोंका 
गाथ छोडनेती अपेक्षा साम्यवादियोंके शक्ति-संययक्रे विषय ने अधिक शिंदित थे। 
सत्ता दृस्तांतरणक समय ही नहीं, बगल आज तक भी उनकी नीतिदा निर्मारण 
हसी बानसिक अंतहद्धके आवारपर होता रहा 8। अन्य बागगक्षियांके साथ 
मिलफर उन्होंने संयुक्तमोची वनानक्का विरोध किया, पे अपनी एक नई संस्था 
नाकर इस विशाल संस्थाके विभत्ता करनेदा प्रथता किया । 
उनके अनेक नेताओंगे विशेष हपरो शी अवकाश माशगश और अच्युतत 
पटवर्थनन ग्रानसवादी और गांबीबादी सान्यताओंकी मिलानफ प्रगत्व किया । 
फलस्यढप ने ह्वर्थ भी उसमें उजमे और अगने पीछे सल॒नबालोकिी थी इतगा। 
दिया । सप्माजवादियोंके कार्यक्रमोंक यही झप्त ऋपयाथा गया, शिसका परिशाप यह 
हुआ कि प्रिटिश शबिक्रारियोंके निष्काणकालकी उपकी अवदिश शाक्ति और 
प्रभाव गष्ट हे। गई 


रु 
८ 
ते 


साम्यवादी पार्ट तथा अन्य वागपत्ती इलींगे कपरण हो इस परिध्यितिका 
ध्ययय करके विना अधिक सोच यह निष्कर्ष निकाला कि ये पेँजीजीबी हमेशाकी 
तरह ख्तंत्रताके साथ विश्वासधात करनेकी लेयाए रहे हैं तथा वे शक्तके 
तत्वके स्थान पर उसको परछाईसें अर्थात्‌  का्योलयछपी टुपाड़ों ' से ही संतोष 


कर लेंगे । 

साम्यवादियोंकी पुरानी नीति जिसके द्वारा हृद्रावादके निजामके विरुद्ध विध्तृत 
विशेध उपस्थित किया गया था, बी. दी. रणदिवेके नये नतूलगें छुपकेस छोड़ 
दी गई। तेलंगानाके किसानोछा संत्रप अपना म्ागे खर्य वनानेफे लिए 
अकेला छोड दिया गया। भूमिके दूसरे आन्दोलन भी वन्‍्द्र कर दिए गधे । नह 
नीतिके अमुस्तार अगस्त १६४० में ग्रांप्त हुई नकली स्वरतन्नताके विस शहरोंमें 
हिंसात्मक कार्यवाही सुमाई गई और इसका अर्थ था, साम्राय्यवादियों, सामंत- 
वादियों और पूँजीजीबियोंकों एक दूसरेके सहायक समभकर उनके विंरुक संधर्ग। 


ब््‌ 


सेकबियाबकी रच का 


यह गलत नीति थी, जिसके कारण वामपरथियोंके नेता जनतासे दूर पड़ गये । 
अपने दलके सुधावादियोंको खतम करनेके नामपर साम्यवादीपार्टनि' अपने 
आपको ही नष्ट करना शुरू कर दिया | 'रकानूनी धोषित हो जाने पर दलके कार्य- 
कर्ताओंने सड़कों तथा जेलोमि साथ-साथ वीरतापूर्वक्त मुकाबला किया । पर यह 
बीरता अथहीन थी, जिसका उन्हें मारी मूल्य थुकाना पड़ा । इस प्रश्नपर आगे 
विचार किया जायगा, यहाँ कॉग्रेसकी कार्यवाहियोंपर विचार करना उपयुक्त होगा । 

सत्ताधारी वर्गने भारतकों प्रजातांजिक राज्यका रूप प्रदान किया, पर जिन्हें इस 
पूँजीजीवी श्रजातंत्रके दुखदायी मार्गोका पता था, उन्हें इसके बारेमें कोई उत्साह 
नही था । भारत पर पहलेसे ही सुरक्षावन्दी कानूनों द्वारा शासन हो रहा था, जिसके 
आजुसार अभियुक्तोंपर किसी प्रकारके मुकदगा चलानेकी जलहूरत न थी। वसीयतके 
झूपमें पुल्तीसकी फायरिंग और दमन भी उस प्रशासन द्वारा जारी रखे गये, 
जिसपर अब उन व्यक्तियोंका अधिकार था, जो अभी थोड़े दिन पहले देशकी 
जेलोंवी शोभा बढ़ा रहे थे । 

यही दीख रहा था कि आकर्षक शब्दोंमें रचे हुए संविवानके अंदर शायद अब 
भूखे, नंगे और निरक्तर रहनेकी ख़तंत्रता तथा ऐसी ही अन्य अनेक प्रकारकी 
स्वतंत्रतायें, शामिल करनी पड़ेंगी । इस परिध्यितिको अधिक बिगाड़नेके लिए इस 
संविधानकी रचना उन्हीं लोगोंके द्वारा हो रही थी, जिन्हें भारतकी विशाल 
जनमतकी उपेज्ञा करके सीमित मताधिकारके आघारपर अंग्रेजोंने निवाचित किया था। 

लेकिन ज्यों - ज्यों उसका स्वरूप तैयार होता गया, यह स्पष्ट होने छगा कि जो 
संविधान बनकर तैयार होगा, उसमें सामान्य निरर्थक बाग्जालके स्थानपर राष्ट्रीय 
आंदोलनकी मौलिक घारणायें यथेष्हपमें व्यक्त होंगी । 

जैसा समझा जाता है, बीसवीं शताब्दीके मध्यकालमें संविधानकी रचना कोई 
कठिन कार्य नहीं है । इस अनेक दिशावाले विषयसें काफी साहित्य उपलब्ध है तथा 
भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूपरेखाबाले राष्ट्रोके अनेक 
व्यावहारिक उदाहरण भी मौजूद हैं | भारतको भी स्वाभाविक रूपसे इन्हीं उदाहरणोंका 
सहारा लेना पड़ा । संविधानके मामपर अग्रेजोनि अपनी इच्छानुसार जो अनेक 
कानून बनाये थे, उनके अ्रतिरिक्त देशको किसी संविधानका अनुभव न था। 


ब्ब्‌ 


एक युगका अंत 


प्राचीन कालके महान नीतिज्ञोंक्रा देश उदाहरण ग्रस्तुत कर सकता था, पर उनके 
सिद्धान्त शव लागू नहीं होते थे । 

भारतके पूंजीजीवियोंने इन सभी साधनोंका सहारा लेनेका निश्चय किया । पूँजी: 
वादी देशोंसे मालिक स्वतंत्राताएँ तथा समाजवादी देशोंसे मौलिक अधिकार ग्रहण 
किये थे । यह सत्य है कि “स्वतंत्रता ” और “अधिकार ” शब्दोंका भारी दुरुपयोग 
हुआ है, पर प्रारूप संविधानमें उन्हें सविवरण अनुसूचित करना एक अग्नरिम कदम 
था । यही बात कुछ निर्देशक सिद्धांतोंके बारेसे कही जा सकती है, जिनके द्वारा 
अनेक जातियोंमें विभक्त हिन्दू समाजके बहुत दिनोंसे रुके हुए सुधारोंका रास्ता 
खुल गया। यह सब आकस्मिक विचारोंका परिशाम नहीं, वरन यथार्थ हूपमें 
सफलता थी, लेकिन उसकी जड़ें राष्ट्रीय आन्दोलनकी आत्मा एंवं परंपरामें 
गहरी जमी हुई थीं । 

इस गआहपमें कुछ ऐसी भी बातें थीं, जिनसे प्रगति रकनेका डर था। जिन 
लोगोंकी भूमि, उद्योग और व्यक्तिगत संपत्ति राज्य द्वारा हस्तगत करनी पढ़ जाय, 
उनका मुआवजा देनेके लिए विश्वास दिलाया गया था । ऐसे धायदे कागजपर 
अच्छे लगते हैं, पर भारत जैसे पिछड़े हुए गरीब देशमें इसके कारण ऐसी व्यवस्था 
जारी रखनेके लिए पोल रह जाती है, जिससे देशकी सर्वतोमुखी तीतर प्रगति रुक 
जाय । जिसके पास पैसे न हों, ऐसी सरकारके लिए मुआवजा दे पाना केवल 
त्प्नन्सा है। 

लेकिन पूँजीजीवियोंसे यह आशा करना कि वे अपनी शक्तिकी आधारभूत 
आर्थिक व्यवस्थाको पूर्णछझपेण नष्ट कर देंगे, बहुत असंभव था। श्सके अतिरिक्त 
इस समय कॉग्रेस पार्टके विभिन्न दलोंके मतभेदोंने वाह्तव्में अपना निश्चित रूप 
धारण करना शुरू नहीं किया था, यद्यपि इन मतभेदोंके कीटाणु संविधानके प्राइपमें 
उसके प्रगतिवादी और प्रतिक्रियाबादी तत्वोंमें दिखलाई पढ़ते थे । जिन्होंने भारतीय 
राष्ट्रीय क्ग्रेसके इतिहासका अच्छी तरह अध्ययन किया है आर ब्रिटिश साप्नाज्यवादके 
विरुद्ध संधर्भ के दम्यान उसके वायदोंका ध्यान रखा है, उनके लिए संविधानके 
घ्वदपमें ऐसी अनेक मारी खामियाँ भी थीं । वयस्क मताधिकार स्वीकृत हो गया था, 
पर उस पवित्र बायदेका कहीं उल्लेक्ष नहीं था, जिसके अचुसार कृषि योग्य भूंमि 


श्छ 


उनल्लतिके नये कछाज 


जोतने बालोंकी वापस देनी थी । इस वाढेकी पूर्ति होनेपर देशवी दशा बदल जाती 
तथा अर्थव्यवस्थापर जम्ीन्दारोंकी पक्र३ दूर हो जाती । 

उन्नतिके नये क्षेत्र देख लिए गये थे, पर भारतम लगी हुई विदेशी पूँजीके 
भविष्यके बारेगें कोई जिक्र नहीं था, (अथव्यवस्थामें प्रमुख्बताके कारण यह 
एक महत्वपूर्ण प्रश्य था । ) 

स्वतंत्र गणतंत्र घोषित होनेके उपरान्त भी व्रिटिश कामनवेल्थरें गठबम्धन 
वनाये रखनेका निर्णय भी कुछ कम घधशास्पद्‌ न था। 

१६४८ और १६४६ में साम्यवादी पार्टी द्वारा इन खाभियोंके विरुद्ध जनमतका 
निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए था। दुर्भाग्ययश इस हेतु वामपत्षियोंमिं 
संयुक्त इृश्कोण पदनिकें लिए कोई सही प्रयत्न नहीं किया गया। यदि यह होता 
तो ब्रजातंत्रम यथेप्र हृढ़ता आ जाती । इसके विरुद्ग पूरे संविधानक। विरोध किया गया, 
जो प्रथम तो एक गलत मार्ग था और स्पष्टतया गेरकानूनी और असंगठित 
आंदोलनोके लिए बहुत बड़ा कार्य था । 

यदि प्रत्येक मदको सफेद या स्थाह मानकर चलनेका दृष्टिकोण ने होता, तो 
उन विवादास्पद दिलोंमें भी केंग्रेस पार्टके नेताओंपर उनकी त्यागी हुई कुछ 
प्रतिज्ञाओंकी पूरी करमेके लिए जनमतका पर्याप्त दवाव डालना सम्शब हो जाता, 
यह तो होना ही नहीं था । हुआ यह कि जसा केंग्रिस पार्टीके हाई कमांडसे चाहा 
उसीके छानुसार प्राहमपर विवाद आगे बढ़ा । 

विधान निमात्री परिष्दर्के वाहर सी कीग्रेस पार्ट सो नहीं रही थी। यदि 
राजाओं तथा साेती सांप्रदाश्िक सहयोगियोंकी अपनी शक्ति बढ़ाने दी जाती, तो वह 
संविधान जिसे ने बना रहे थे, लागू न हो पाता । इसके क्षेत्र वबानेके लिए यह 
फैसला हुआ कि नई परिस्थितिमें उन्हें अशक्त बना दिया जाय । 

आक्रमण करनेके लिए नरेश इससे अधिक अरक्षित कब हो सकते थे। उनके 
सहयोगी ( हिन्द महासभा, जनसंध और राष्ट्रीय स्वसेत्रक संघ ) गांधीजीके वालि- 
दानके उपरांत अपना सिर उठानेक्री स्थिति न थे। सांप्रदायिक दलोंके फँजी 
खंड गैरकानूनी घोषित कर दिये गये थे। राजाओंमें भी अगला कदम उठामेके 
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बारेसे मतभेद था। दुछु गरेश ह्वतंत्र भारत सश्यिलित किये आमेफ़े यिमद 
अत तक लड़नेकी तेयार थे। दूषराने सममभोकता पे र 
नगरके जामसाहइबफी सलाह झुनवा परलेद किया । ४ 
बादके ग्राति श्र प्रकट करनेका सिशेय मिया ओर आशा: 
कि दिल्‍्लीके काय्रीपर लंदन रोक लगा लेगा । पर आरतीय पडीजवी थी £ 
खतरोंगे परिचित थे। व्यापारके संझान राजनीतिमं थीं हॉदनके संगान बनी 
भीर चालाक सहायक रखनेवाल प्रतिष्ठन्द्रीकी ने नहीं बाइते थे । 


जे थक सपन 


कॉग्रेस पार्टीके सर्वाधिक योग्य और सोच-सयाकर कस उटमेवाले नेता 
सरदार वब्लभभाई पटेल पर स्वतंत्र श्यासतेकी विलीम कहके प्रमुख भरतक्े 
सीमाबरतो क्षेत्रोंसे मिला डालनेकी जिम्मेदारी डाली गई । कुछ छोटी कुछ बडी 
कुछ नकशेपर एक बिन्दुके सभाव सैकड़ों रिशागतें उनकी जाँचके लिए सामने आा 

उन्होंने इस कामके लिए कोई लम्बा-बाज् कशीशन नियुक्त गहीँ किया, जा आग 
पीछे सोचकर एकीकरणके लिए एक मोटी हृपरेला सुझाता । उन्होंव बह काम उसी 
तरह शुरू कर दिया जसा कि अंग्रेज करते और उसे बड़ी बुन्दरतार थोड़े समय 
एवं वध्तवर्म बडे प्राजतांजिक दंगसे संपन्न कर दिया। 

प्र तो राजाओं फूट डालना और उनके एक ग्रशाबशाली दलका इस यातपर 

विश्वास पैदा काना जझरी था कि यह बाग सामंतोंके छिलका होगी कि ये 
परिवर्तित परिस्थितियोंमि अपने लिए एवा सुरक्षित स्थान श्राप्त कर तें। इसके साक्र 
ही शा उन्हें यह भी बतलाया गया कि ऐसा ने ऋामेकी दशा उसकी सिरंकुश 
एिथिति, जनताका क्रोब और तीत्र आलोचमाक़ा लक्ष्य होती जायेगी । यह शीबी-सीभी 
बात थी और यों कहना चाहिए कि अमेक मुख्य राजाश्ीने इसीके अगुसार आचरण 
करना स्वीकार कर लिया। समस्त भारतके लिए कोई आशा प्रसारित गहीं को गई। 
यह बतलाया गया कि प्रत्येक समस्यापर उसके महललकी इणिसे पथ$ पिचार क्रिया 
जायेगा । | 

नरेशेकि प्रति चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकारने यह भी घोषणा कर दी थी कि 
सामती दुनियाके कुछ प्रमुख राजाओंकी देशकें प्रशासन महत्वपूर्ण स्थान दिये 
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जायँगे । अन्त भूतकालके इन अबशेषोंकों भारी पेंशन और हरजानेका लोभ दिया 
गया। पैसा तो उनकी हमेशाक्री चाभमी थी। वे आलसियोंकी तरह शान-शोौकतकी 
जिंदगी बितानके अतिरिक्त ओर किसी बातके योग्य न थे । 


एकीकरण योजना कार्यकूपमें परिणित हुई । साथंती दुर्ग छुूटने लगे | उनका 
आत्मसभर्पण वबारी-बारीसे होने लगा और जिनमपर आसानीसे पिजय पाई जा 
सक्रती थी, उन्हें पहले खतम किया गया। यह विलीनीकरण चार प्रकारका हुआ । 
प्रथम तो २१६ रियासलें जिनका कुल क्षेत्रफल ८४७७७ वर्ग मील तथा जनसेख्या 
१ करोड़ २० लाखसे ऊपर थी, सीमावतती ग्रान्तोंमें अथति उड़ीसा, मध्यप्रदेश, वरार, 
बिहार, मद्रास, पूर्वी पंजाब तथा बम्बईमें विल्ञीन कर दी गई । दूसरे कुछ १६०६१ 
वर्ग मील क्षेत्रफलकी २२ रियासतें मिलाकर हिमाचल प्रदेश नामकी एक नई इकाई 
बनाई गई । तीसरे २६० रियासतोंकी सीमायें मिलाकर सीौराष्ट्र, मध्यमारत और 
पेप्सू नामक बड़ी इकाइयों बनाई गई, जिनका क्षेत्रफल १५०,४०० वर्ग मील 
और जनसंख्या लगभग २ करोड़ ४० लाख थी । अंतर्म हैदराबाद, मैसूर, टरावन- 
कोर-कोचीन और दूसरी छथक इकाइयों बनीं जो इस रियासती दुनियामें प्रमुख थीं । 

जिस समय ,बिलीनीकरणकी यह प्रक्रिया जारी थी, तब शक्तिशाली ब्रिटिश 
साप्ताज्यवाद इस घटनाक़ी वासस्‍्तबिकताके प्रति सचेत हुआ । पहले उन्होंने सोचा कि 
सामती शक्तिके विरुद्ध साम्यवादियोंके बढ़ते हुए संघर्षोकों दबानेके लिए रियासतोंका 
रूप बदल रहा है । एक अर्थमें इसके कारणोंगें यह भी एक कारण था, क्यों कि 
साम॑ती शक्तिके प्रमुख दुर्ग हैदराबादमें साम्यवादी पार्टने निजाय तथा उनके ज़ागीर- 
दारोके विरुद्ध संघर्षका सफल नेतृत्व किया था, जिसके कारण उन्हें दक्षिणके पठारपर 
एक ओर स्थित तेलंगाना प्रदेश छोड़नेपर विवश होना पड़ा था। यहँके सुसंगठित 
और आत्मविश्वासी किसानोंने न केवल छीनी हुई भूमिका आपसमें बैंटवारा कर लिया 
था, वरन्‌ हथियारोंके द्वारा अपने लाभकी रक्षा भी की थी | निजञामके रजाकार गुड 
तथा अल्प सज्मित सिपाही इस भारी भूभागमे प्रवेश भी नहीं कर पाते थे । 
४० लाखसे अधिक आबादीवाले २ हजार गांबोंमें निजामका शासन समाप्त हो 
गया था । १३००० वर्ग मीलके इस क्षेत्र जहाँ पहले ५०० से १२०,००० एकड़ 


रह 


एक थशुगका अंत 


भूमिवाले जागीरदार कानूनी और गेरकानूनी लगानोंसे किसानोंकों छूटा करते थे, वहाँ 
अब जनताका राज्य था । 

यदि तेलंगानामें परिस्थितिवश जो अवस्था हुई, वह न हुई होती, तो संभव है 
काँग्रेस पार्ठी राजाओंके विरुद्ध फुरसतसे कार्यवाही करती, क्योंकि काश्मीरयुद्धकी 
जवाबदारियोंने किसी हद तक उनके हाथ बाँध दिए थे । साम्यवादियोंके दबावके 
कारण कॉग्रेसकी रफ्तार तेज हुईं और अंग्रेजोंने सोचा कि अब “ हाल्ठ ” कहनेका 
समय आ। गया है । 

हैदराबाद, करांची और लंदनके बीच आवागमन जारी था। कानूनी सलाहकारके 
हपमें बाल्टर मॉकटन इमर-उधर दौड़ रहे थे । पाकिस्तान और थाईलेंडसे ब्रिटिश 
ओऔर अमेरिकन युद्धसामग्री वायुमार्गसे हैदराबाद पहुँचाई जा रही थी। भारतके 
नगरोंपर बस-वर्षाकी बात-चीत हो रही थी। निजाम अधिक ठेढ़े हो रहे थे और 
दिल्‍्लीकी आज्ञाओंका उलंघन करते हुए अंत तक मुकाबला करनेकी धमकी दे रहे 
थे। परिश्थिति गभीर थी । 

जुलाई १६४८ में विंस्टन चर्चित द्वारा भारत सरकारकी नीतिकी आलोचनाके 
कारण सरदार पटेल भी इस गोपनीयताके पर्दकों हटाकर रहस्योद्याटनके लिए 
विवश हुए। विधान निर्मात्री परिषदर्से बोलते हुए उन्होंने बतलाया कि “ हम 
अच्छी हैसियतके अंग्रेजों द्वारा अपने प्रशासन, नेताओं और निवासियोंकी 
अप्रत्याशित, द्वेषपूर्ण और खुराफाती आलोचनाओंको बहुत दिनों तक शांतिके 
साथ सुनते रहे ... ” आगे उन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया कि “हमें भारत 
आऔर युनाइटेड किंग्डम दोनोंमें स्थित निद्ित स्वार्थों द्वारा भारतकी अधिक 
कठिन परिस्थितिको उत्तराधिकारके छूपमें सौंपनेसे संबन्धित चालोंका अच्छी तरह 
पता था। भारतकी बलकान राष्ट्रीकी तरह विभाजित करनेका सक्रिय प्रयत्न किया गया 
था। बड़े पैमानेपर शांति-भंगकी स्थिति पैदा की गई । ? 

ओर अन्तमें कॉग्रेस पार्टीके लौह पुरुषने सचेत किया कि “ बतैमान भारतीय ' 
इतिहासका कोई भी ग्रभीर विद्यार्थी यह धारणा बनानेमें नहीं चूक सकता कि देशके 
विभाजन तथा उसके साथ आनेवाली मुस्ीबें उस दलकी फूट अलनेवाली 


. श्ध 


सामलयाणए्का डओंत्‌ 


चारणुजारियोंका परिणाम थीं, जिसके प्रेरक और उद्चोषक मि. चर्बिल हैं । इस 
कारण मि. चर्चित और उनके पिद्ुओंकी इतिहासके न्यायालयमें इन हुखांत घटनाओंके 
सम्बन्धर्म जबाब देना पड़ेगा। ? 

यह वाकूयोजना बड़ी सख्त और एक अक्टीगेटसकी तरह थी । पीछे लैटना 
नहीं हो सकता था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा उसका सवोधिक विश्यासगात सिंध 
विजाम बहुत पीछे रह गये । शब तक लगभग सारा रियासती भारत ल्मे ८क चुका 
था । साथ ही दिल्ली सरकार काश्मीरके युद्धमें एक भ्थि उत्पन्न वरनेके। लिए. गधे 
सतर्क थी। राष्ट्रबंधकी छुम-छायामें बातो चालू हो छक्की थी तथा साम्रज्य- 
वादियों द्वारा ध्यान बैंटानेके लिए कोई नई परिस्थिति पैदा करनेकी आशा बहुत कम थी। 

थोड़े दिलों बाद १३ सित्तम्वर १६४८ को पर्याप्त राजनतिक और सणिक तेया- 
रीके उपरान्त भारतके सशख्लन सेनिकोंने पुलिय कार्यवाही की । देंइराबादका प्रतिरोध 
वालूकी दीवारकी तरह समाप्त हो गया। भारतमे साथतवाइके अंतकी घटिया 
बज उठी । थब पूँजीजीवी परिध्थितिक स्वामी थे । ु 

इलाहाबाद विश्वविद्यालयके दीज्ञांत समारोहके अवसर पर नयम्बरम सरदार 
पटेल यह कहनेकी स्थिति आा गये कि “ हमें कठिनाईसे प्राप्त इस एफताकी दृद् करना 
चाहिए। ... हमें उन बातोंपर ध्यान देना चाहिए, जिनसे एकता स्थापित होती है, 
न कि उन वातोंपर जिनसे भेद बढ़ता है। ” 

एकता प्राप्त करनेके इस नाजुक समयके दरम्यान भारत सरकारद ब्रिठेमश तथा 
अमेरिकाकों अनेकों वार यहें विश्वास दिलाना पड़ा कि उनके लिए कोई कठिनाई 
उत्पन्न नहीं की जायगी । यह विश्वास उत्पन्न कराना आवश्यक था । जाई कजमके 
शब्द अब भी सत्य थे। अपनी पुस्तक “ सुदृर पूवेकी समस्या * में उन्होंने लिखा 
था कि “ दुनियँकिे गोलेके तीसरे अत्यन्त महत्वपूर्ण भागके युद्योपयोगी केंन्र्में 
भारतीय साप्राज्य स्थित है। .. .लेकिन उसकी केद्ीय और नियंत्रक स्थितिका अगाव 
उसके पास तथा दूरके पड़ोसियोके भाग्यपर पड़ने वाले प्रभाव एवं भारतीय चुरी 
पर धूमनेके कारण उनके भाग्य-परिवर्तनसे अच्छी तरह और कहीं दिखलाई 
नहीं पढ़ता ।” इस दुनियेकि गोलेके इस तीसरे अत्यन्त महत्वपूर्ण भागमें मारी 


झा 


पक युगका अंत 


जिम्मदारियोके उपरांत भी मारतीय धुरीपर निर्यत्रण न रहनेके कारण सा्याज्यवादकों 
भारी चिन्ता होनी ही चाहिए थी । 
अल १६४७ से दिल्लीमें टगियाली “ एशियन स्लिशन कॉमेस * में श्री सेहरूने 

इन शाफ्ेकी सावनाओंकी वतलाते हुए कहा था कि “/ हम एशियश्ासी बहुत दिनों तक 
पश्चिमी न्यायालयों आर मंत्रालयोमि दरख्याएयें दत रहे, अब यह कहानी पुरानी 
पड जायगी | हम अपने परापर खा होने तथा उत लोगोंगे सहयोग करनेकों 
तैयार रहेंगे, जो हमसे सहयोग करना चाहने है। हम दूसरोकि हाथोंके खिलान नहीं 
रहना चाहत । 

किर शी रण्ट्यंब्मं भारतीय प्रवक्ता थोड़े-बहुत पीछे गलते रहे। जिम 
मासलोंमिं उनके पिच साम्राज्यवादियोसे मेल नहीं खाने थे, उनमें होशियारीस वे 
आपना हाथ खींच दात थे | फिर भी इससे आशा वैँबती थी । 

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विदेशी प्रेजीका घरेलू ज्ेत्रसे अपनी स्थिति कायम 
रखमेका विश्वास दिल्लागा गया। भारत और उसके पड़ोसी छेशोर्मि अग्रेजोंकी भारी 
पूंजी लगी होनेके कारण यह एक महत्वपूर्ण तत्व था। शाम्बवादी पार्टोपर रोक 
जगा दी गई । हड़तालें पसंद नहीं की जाती थीं। पुराने प्रशासनका फीलादी दब 
बगा रहा। यहें। तक कि देशकी सेवाओंम भी कमसे कम दो से से तीन सो तक 
आंग्रेज अफसर गहत्वपूर्ण पदोपर बने रहें । 

यह सब बालें यह बतलानेके व्थिः नहीं लिखी गई ह कि इस प्रकारकी 
आंतरिक ओर बाद्य नीति भारतके नये शासकोंकों नापसंद थी । भारतीय 
पेजीजीवियोंने पश्चिमसे भाई-चारा वनाने रखनेके लिए इस प्रकारदी नीति 
आपनाकर यह आशा वॉँधी कि मधुसास बना रहेगा । यह वात लाभप्रद और 
बुद्धिमानी की थी। 

लेकिन १६४६ के आरंभर्म साम्राज्यवाद चिंतित हो उठ । इसका एक प्रमुख 
कारण भारतीय पेमीजीवियोंका शीघ्रतापूर्वक संगठन था। यह महत्वपूर्ण बात थी 
और नये संविधान द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मामलोंमें स्वावरंबनकी ओर 
अग्रसर होता दिखाई पढ़ रहा था। यह साफ दीखने लगा कि इस स्थितिके कारण बह 


ब््€्‌ 


ग्रह अच्छे थे! 


साम्राज्यवादी हितोंके अधिक्राधिक संघर्षमें आयेगा । मधुमासकी शांतिके साथ 
व्यतीत करनेकी आशा कम थी । 

राजनैतिक गठबन्धनमें नया भारत वरावरीका दर्जा चाहता था। वह ऐसी 
* सहायता लेनेम मिभक रहा था, जिसके कारण उसे अपनी स्वतंत्रतासे समसोता 
करना पड़े । इसके अतिरिक्त एशियाके दूसरे देशोंको भी ओपनिवेशिक बंधनोंसे शुष्क 
करना चाहता था। इस मासलेपर १६ राष्ट्रोके हिन्देशियाके बारेमें दिल्लीमें 
होनेवाले अधिवेशनमें गरमागरम वहस हुई । नेहरूजीने थोड़े शब्दोमें दुबारा यह 
इृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि “ दूसरे देशोपर आश्रित, आज्ञाकारी उनके 
हाथका बहुत पुराना खिलौना एशिया अब अपनी स्वतंत्रताके वारेमें उनका कोई 
हस्तत्ञलेप सहन नहीं कर सकता । ” लाई कर्मनकी ' भारतीय घुरी ” अब स्थान- 
भ्रष्ट होती मालम पड़ी । | 

भारत सरकारके साम्यवाद विरोधी लेखाका प्रदर्शन या और कोई अन्य 
आचरण साश्राज्यवादियोंकों भयमुक्त न कर सके । इस संवन्धरमे “ न्यू स्टेट्समेन * 
और “ नेशन 'के संपादक किंगले सार्टिनने एक महत्वपूर्ण तत्व बतलाया। उन्होंने 
लिखा था कि “ मुझे एक महत्वपूर्ण सृत्र द्वारा यह बतलाया गया है कि भारतमें 
कमसे कम एक लाख कम्युनिपस्ट तथा अन्य लोग केद हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि 
राष्ट्रीय सरकार द्वारा इतने आदमी बिना मुकदमा चलाये कैद किये गये हैं; जितने 
अँग्रेजोंने शायद ही किसी समय किये हों । ”? 

साम्राज्यवादने सोचा कि यह हो सकता है, पर भारतमें विश्वशांति और भाठ- 
भावकी बात-चीत जोरोंपर हैं। क्‍या राजगोपालाचारीने युद्धको गैरकानूनी घोषित 
करनेके लिए नहीं कहा था १ ऐसी भावनाओंमें साम्यवादकों संतुष्ट करनेकी गंध 
आती थी ! भारत भले ही ब्रिटिश कामनबेल्थमें रहना स्वीकार कर ले, पर उस पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । उसे एक-दो पाठ पढ़ाने ही चाहिए । दिल्‍लीको कूट- 
नीतिक सूत्रों द्वारा इस बातन्चीतकी चेतावनी मिल गई कि क्या होनेवाला है । 

लेकिन ज्योतिषीके शब्दोंमें 'अह अच्छे थे ।? वह चीनकी शक्तिशाली 
भूमिपर होनेवाली उथल-पुथलसे कोघित हो उठे | एशियाके शक्ति संतुलनमें 
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पक युगका अंत 


नाटकीय परिवर्तन हो गया । भारी संभावनाओंसे पूरे कम्युनिश्ट चीनके उदयर्द 
घटनाने साम्राज्यवादी शक्तियोंकों क्षीणाकर दिया और बुरी तरह दवाये हुए 
आऔधपनिवेशिक जोगोंभ--विशेष॒ रूपये भारत, बरमा और हिन्देशिया वासियोंमें 
जिन्होंने स्वतंत्रताक्री शक्तिका पहली वार अनुभव किया था; नह शक्तिक् संचार हुआ । 


राजनीति अशिक्षित कुछ लोग जिस प्रकार हमें विश्वास दिलाना चाहेंगे, उस 
प्रकार दिल्‍ली द्वारा कम्युनिस्ट चीनकी वकालत तथा राष्ट्रसंबर्मे उसके प्रवेशके लिए 
मार्ग बनाना किसी खास व्यक्तिकी कल्पमनाकी आकस्मिक उपज न थीं। यह नीति 
भारत तथा उन अमेक गैरकम्युनिस्ट देशोंके राष्ट्रीय हित्तोंते संबद्ध थी, जिनपर 
साम्राज्यवादी दवाव अब भी मौजूद था और जो उसके सामने अपने आपको 
अरतक्तित पाते थे । के. एम. पत्नीकरके शब्दोंमें “ माउत्से-तुगके नेतृत्वसे रशिया- 
वासियोंका अंतराष्ट्रीय सहत्व बढ़ गया है।” वे यह भी कह सकते थे कि साम्य- 
वादी चीनके अस्तिवकों एक नया बल मिला है । 

कम्युनिस्ट चीनके प्रति एशियाके इस दृष्टिकोशके निर्माणमें भारतने नेतृत्व किया, 
क्योंकि यहाँ का सत्ताधारी वर्ग एशियाकोी इससे होनेवाले लामकों शीघ्रतासे समझ 
सका । नेहरूजी ऐसे अवसर छोड़नेके अम्यस्त मं थे। इसके बहुत पहले ४ दिसंबर 
१४४७ को ही उन्होंने स्पष्ट झूपमें कहा था कि “आप कोई भी नीति निर्धारित 
करें, पर देशके विदेशी मामलोंकोीं संपादित ऋरनेकी कला इसी बातभें सच्चिहित है 
कि आप यह जान सकें कि सबसे अधिक फायदेकी बात क्या होगी। हम अंतरीष्रीय 
सौहाह्ताकी बात कर सकते हैं और जो कहते दें, उसके अनुसार काम कर सकते हैं, 
पर ध्यानसे देखने पर माल्लूम पड़ेगा कि किसी भी देशकी सरकार अपने देशके लाभके 
लिए कार्य करती है और कोई सरकार ऐसा काम कारनेकी हिम्मत नहीं कर 
सकती, जिसले देशी हानि हो । इस करण चाहे देश साम्राज्यवादी, समाजवादी 
या साम्यवादी हो, उसका विदेशमन्नी अपने देशकी भंजाईकी ही बात अमुखरूपसे 
सोचता है । ” 

इसी मापदंडके हमुसार भारतने आचरण करना शुरू कर दिया तथा इसी भाषशामें 
आगे कही हुईं एक अन्य स्वीकारोक्तिको हमेशा याद रखा, जिससे उन्होंने कहा था 


३१ 


सेनिकवादका पुनर्ओीचन 


कि / अंतर्म विदेशी मीति आर्थिक नीतिका परिशास होती है और जब तक भारत 
शपनी शाथिक सलीति ठीक प्रकास्से निधीरित नहीं फरता, उराकी विद्ेश-नीति भी 
आप शपरिपक्य और सक्ष्यश्रष्ट बनी रहेगी । 

१६४४६ के उनरधम स्यट होसेबाणी अंतरोटीय स्थितिपर यहाँ दष्टि डालन 
आउपयुक्त गे होगा। शाकफियोक्कि पर्छरिक संवस्थोर्म एक्क बहुत बड़ा निायात्मक 
पसखखितेज हो गया था । कामगएंंफ प्रथम राज्य, छझमकी स्थापनाके समय तक 
साज्राउपबादी शक्तियोंको कुबलनेके लिए साूग विश्व मे।जूद था। अफ्रीका और 
एशिकर सानणों तथा परिश्रमोकत जाम फ्रततापुवंद्ध मिलना वे बसल कर पाते थे 
वतलस दशक वे सोडे शा करने ०। उन्होंने शपन्ी  प्रजातांगिक तथा उदार ! 
संहयाओंगी स्वल्गा दुग्दर तक फले इन उपनि्ेशेर्भें भहतत और आँसू पैदा 


पी 


घलि। इसमें को! आधे कहीं, गदि उन्होंने बोलशेविक्त कांतिकों एक पत्य ! 
5 रूप हा हो और अपनी समय सुसंगण्ति करने ह। नवजात कागएसोेके राज्य 
पर इस भिश्यासके साथ आक्रमण किया हो कि वे इसके सासने शलिक टिक ने 


॥ कर पीछे हट गई । 

पर शाष्राज्यनाद शांत होनेयाला ने था। तिथ्न और अमेरिकाकी मददसे 
जर्मन "निकयादद पुनर्नीबित किया गया । पोलशेविक खतरेक्ा उत्तर फासिस्टवाद 
था। यह हथियार भी द्वितीम विशयुद्के सेदटपू्रों बगेसि निकसाा होकर बष्ट हो गया ! 

सोबियत संबक्ें हिद्ाओं ऐज़ोंका मुख्य आक्रमण राहना पड़ा। लाखों 
आदी गारे गये । पा दशाबदीके साथ तलबार और अभिकी भेंट चढ़े गये । 
पर साम्राज्यवादकों समाजवादी सीसाओ्ंका विस्तार होते हुए झेखकर सथ हुआ । 
युदकी गखसे पूर्व यूरापमें अनक् जनप्रजानांत्रिक राज्योन जन्य लिया । 

और जब चीचने भी साबाज्यवाद्का जुआ उतार फेंका, तो सभी देशेके 
दर्शकोकी यह स्पष्ट दीखसे लगा कि समाजबाद अब टिक जावेगा और संपूर्ण 
ऐतिहासिक प्रक्रिया! विश्वके सती लोगोंको इसी राष्तेपर ले जायेँगी। इन विचार 
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धाराओंकरा तत्कालीन प्रभाव एशियाकी भूमिपर दीखने छूगा, जहाँ उपनिवेशवादके 
तांडबका प्रदर्शन भुखमरी और नम्ताके झूपमें हो रहा था । 

अब तक स्वतंत्र विचारधारावालें एशियावासियोंकों राजनैतिक आर आर्थिक 
छहपसे बदनाम किया जाता था। एक एक्र करके उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था । 
अतुबम धारी; जिनकी शक्तिका नृशंस अदर्शन हीरोशिसा और नागासाकीमें उस 
समय हुआ था, जापान-संघि-प्रस्ताव कर चुकनेके बाद अब यह सोचने लगा कि 
विश्वको अपने अधिकारमें लगेके उनके राषघ्तेमें अब कोई रुकावट नहीं आ सकती । 

पर नवजात चीनके उदाहरणका प्रभाव पढ़ा । संयुक्तराज्य अमेरिकाके पिश्ू 
चांग काई शेकके क्यूमिनटांगको साहसी देशवासियोंक्रा नेतृत्व करनेवाली साम्य- 
बादी पाने हरा दिया। अपने उत्पीड़कोंके हथियारोंपर कब्जा करके चीन- 
वासियोंने पेकिंपपर अपनी सावभीमिकता और शक्ति स्थापित कर ली । सात्नाज्य- 
वादकी विश्वास हो गया कि एशियाके दूसरे देशोंको अब परास््त करना 
आसान न होगा। ऐसे व्यवहारका यह प्रभाव पड़ेगा कि यह देश भी अपनी समस्या- 
ओंका हल उसी छपमें हूँढ़नेका प्रयत्व करेंगे, जिसमें चीनकों बढ़ी अच्छी 
सफलता मिली है । 

१६४६ में उपस्थित इस चेलेंजका सामना साम्राज्यवादने ऐसे दुधारी आकरमणसे 
किया, जिसके वारेमें वे सोचते थे कि उसका सामना करना संभव नहीं होगा । 

प्रथम आक्रमण सैद्धांतिक था। साम्यवादकी बड़े बीभत्सहूपमें चित्रित किया 
गया। एशियाके शासकवर्गकोीं यह बतलाया गया कि यदि वह ' सर्वक्ष सर्वशक्तिमान 
कैमलिनके प्रभावमें आ जायेंगे, तो उनका क्‍या होगा। समावार-थन्नोंमें इस ग्रकारके 
भूंठे प्रचारकी बाढ़-सी आ गई। इस श्रचारका मुख्य उद्देश्य, यह प्रमाणित करना था 
कि चीन अब सोवियट संघका झड़ वन गया है । 

इस आक्रमणका बहुत थोड़ा ्लोभ हुआ । एशियाकी साम्राज्यवादी स्मृति इतनी 
स्पष्ट थी कि उसे इस प्रकारके मिथ्या प्रचारसे नहीं भरमाया जा सकता था! अमे- 
रिकाकी उत्तेजनाओंके विरूद्ध कम्युनित्ट चीनके हृढ़ कदमके कारण उन लाखों 
व्यक्तियोंकी प्रशंसा ग्राप्त हुईं, जिनकी सदियों पुरानी निराशा यह थी कि वे अपने 


क््छ 


आफ्रमणका दूखरा दौर 


श्वेत उत्पीड़िकोंके मुँहसे निकलनेवाली गालियों और टुव्यबहारों पर रोक नहीं लगा 
पाते थे। ऐसी बंजर भूमिपर इस प्रकारका निरर्थक बालोचित मिथ्या प्रचार जब 
नहीं जमा सकता था । 


आक्रमणशका दूसरा दौर सहायता? के नाम पर हुआ । बिचार यह था कि थदि 
वादविवादसे आप किसी मसलेकी हल नहीं कर सकते, तो पैसेसे बह काम हे 
जायेगा । यह सकल हो जाता, पर यहँ। भी साम्राज्यवादी भूख उस “ सहायता *? 
के नामपर कुछ शर्तें लगानेके पीछे पड़ी थी। बंधनोंरो मुक्त होनेवाले एशिया- 
वासियोंसे केबल अगी हालमें जीती हुई सार्वभीमिकताका कुछ भाग छोड़नेके लिए 
ही नहीं वरन्‌ समाजवादी दुनियोकि विरुद्ध शीतयुदमें भी सम्मिलित होनेके लिये कहा 
गया। और इसका अथ “अतिरक्षा संधियों ” नामबारी समामैतोंमें सम्मिझित होना ही न 
था, बल्कि उसका अथ आर्थिक और राजभैतिक बायकराट भी था, जिसका सीघा-सादा 
मतलब अविकसित देशोंको साम्राज्यवादी बाजारकी दया पर अरक्तित करना था । 


पहले आक्रमणसे यह आक्रमण अधिक सफल रहा, क्यों कि कुछ एशियायी 
देशके शासकोंने “सहायता ” स्वीकार करनेके अंदर विद्यमान संकठकों अच्छी तरह 
देख नहीं. पाया तथा मनोवैज्ञानिक झूपमें वे “ प्रचारक, शोषक, साम्यवादियों'के 
बारेमें बात करनेके लिए तंयार थे । 

ऐसी सहाग्रताके द्वारा अनेक सरकारोंको नप्ट करना था, “पर मारतने उसके 
बविरोभका नेतृत्व किया । उसे “ सहायता” की भारी ज़रूरत थी, पर ऐसी सहायताकी 
नहीं, जिसके साथ कुछ बंधन हो। भारतके पूँजीजीवी शासक जानते थे कि 
जनता सावभामिकताके किसी प्रकारके आत्मसमर्पणके वारेगे कोई दलील नहीं सुनेगी। 
यहाँ। तक कि राष्ट्रमंडलके नाममात्रके बंधनकी भी भारी आलोचना हुईं थी और 
काग्रसपार्टकि समर्थकोंक्रों इसकी सार्थकता सिद्ध करनेके लिए भारी कठिनाई उठानी 
पड़ी थी । 

इसके अतिरिक्त एक अन्य तत्व भी था, जिसे मारतीय पूँजीजीनियोनि शीघ्रता- 
पूर्वक देखकर उसका ज्ञाभ उठाया । यह शक्तियोंके नये संतुलनमें भारतकी थुद्धोप- 
ओगी स्थिति थी । चीनके समाजवादी दुनियाके एक अंग बननेके उपरांत साम्राज्यवाद 


द्र्छ 
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केवल अपने खतरेके साथ ही भारतका विरोध कर सकता था, जो एशियाकी दूसरी 
एकमात्र महाशक्ति था। भारतके शासकरनि इस सयक्रा फायदा उठानेकी सोचकर 
तटस्थताका पूरा लाभ उठाया । 

यह तलवारकी घार पर चलना था । यदि यद्त नीति बहुत आग तक कार्यान्बित वी 
जाती, तो इस बातका डर था कि साप्राज्यवाद भारतमें भी उसी प्रकारके प्रयत्न करेगा, 
जो अबादानके तेलज्षेत्रके महत्वपूर्ण प्रश्नकों लेकर वह ईरानमें कर रहा था। यदि 
यह नीति समाजवादी दुनियाके प्रति अधिक बेरुखी हो जाती, तो साम्राज्यवादके 
तीव विरोधी भारतवासी इसे राष्ट्रीय और एशियाके दितोंके प्रति विश्वामघात सममते। 
तलवारकी धारकी यह यात्रा बड़ी कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुई । 

१६४६ में समाजवादी देशोसे व्यापार चाल्यू करनेकी बातचीत शुद्ध हुईं । १६५० 
के आरंगर्म साम्यवादका दमन भी धीरे-बीरे कम हो चला, यद्यपि उसके ऊपरसे 
रोक और उसकी गैरकानूनियत बहुत दिनों तक नहीं हटाई गई । कम्युनिस्ट चीसके 
प्रति भारतकी मित्रता और प्रेमपूर्णी संबन्धोंक्रा मारी अदर्शन क्रिया गया। यह सोचनेवारत 
लोगोंके लिए कि इस दिशामें भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, तिब्बतके स्वशासमका 
प्रश्न जीवित रखा गया, जिससे मालूम पड़े कि निष्पत्षता अपना काम कर रही है । 

प्रमुख कुकाव तो भावनादहीन पश्चिमकी ओर बना हुआ था। भार्चे १६४६ में 
राप्ट्रति 2ूमनने भारतके प्रधानमत्रीकों अमेरिका अ्मणके लिए आमंत्रित किया 
यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया गया । इस महीनेके अन्त तक श्रीमती विजया लक्ष्मी 
पंडित वाशिंग्टनमें राजदूत नियुक्त की जा जुकी थीं। इस डालर भूमि नेहरूके 
खांगमनकी पूरी तैयारी हो गई थी। 

अक्टूबरमें टूमनने इनका अभिवादन किया। इस अभिवादनके शब्द बड़ी कुशलता-' 
पूर्वक चुने गये थे। उन्होंने कहा था कि “ भाग्यकी यही इच्छा थी कि आपके देशको 
पहुँचनेके एक नये भार्गकों हँडनेके प्रयत्नसें यह देश खोज लिया गया । में शाशा 
करता हैँ कि आपकी यह यात्रा भी एक रूपमें अमेरिकाकी खोज होगी। ” नेहरूजीने. 
पूर्वी और पश्चिमी दुनियाके दो बड़े गणतत्रों द्वारा एक दूसरेके दृष्टिकोशकों परस्पर 
सममलनेकी बात कही । 


बेड 


शांतिकी खोज 


इस यात्रासे बहुत आशा की गईं थी। अमेरिकाने केवल नेहरूकी ही अपने पक्तमें 
करनेकी नहीं सोची थी, वरन धीरे-घीरे इस महत्वपूण प्रदेशसे व्रिटिश प्रभावकों 
हटानेकी भी आशा की थी । पर नेहरूने भारतकी शांतिकी खोज तथा किसी ऐसे 
मासलेग न फँसनेका इरादा बरावर व्यक्त किया, जिसका अर्थ किसी प्रकारके शीत- 
युद्धमें सम्मिलित होना था। उन्होंने कहा था कि “ भारत झ़तंत्र राष्ट्रोकि परिवारमें 
किसीके प्रति द्वेष या शत्रताके बिना सम्मिलित हुआ है और वह अत्येकका 
आमिवादन करने और अभिवादन करवानेके लिए तेयार रहेगा । वास्तव उसे 
आपनी विदेश नीति ध्व-हित तथा विशाल दृष्टिकोण पर आधारित करनी पड़ेगी; पर 
इसके साथ ही साथ वह अपनी आदरशवादिताका उसमें पुट देगा । ” 

इस प्रकारका दृष्टिकोण अमेरिकन प्रभुओंको प्रसन्न नहीं कर सकता था, जो युद्धके 
लिए पूर्ण छपेण तैयार थे। यह बही दृष्टिकोण था, जिसके कारण अनेक असिद्ध 
उदार अमेरिक्नोंगी मेक्रा्थियन दसनका शिक्रार बनना पद्षा था। यह बही 
इृष्टिकोश था, जिसके कारण अब्राहम लिंक्रनक्े देशमें अनेक ख्री-पुरुषोंको जीविकाके 
साधनोंसे हाथ घोना पड़ा था । 


जैसे जैसे यह मित्रतापूर्ण अमण आगे बढ़ा, अमेरिकराके शासकरोंके व्यवहारमें 
शीतलता बढ़ने लगी। लेकिन अमेरिकावासियोंमें यह बात नहीं थी । उनके उदार 
विचार जो उस ज्ञण कुचल दिए गये थे, भारतके इस व्यक्तिके श्रभावसे प्रतिब्वनित 
हो उठे'। यदि अमेरिकाकी यात्राक्ा कुछ परिणाम निक्रला तो यह कि उसने 
लेहरूजीकी शीतयुद्धमे तत्कालीन संक्रटोंके प्रति अधिक जागरूक कर दिया। भारत 
बापस लौोटनेपर उनकी यह घारणा स्पष्ट हो गई कि तठस्थताको अधिक प्रभावशाल्री 
होना चाहिए । 


शूप तवस्वर १६४६ को इस यात्राके बारेमें बोलते हुए नेहरूजीने कहा कि 
अमेरिकाके कुछ जिम्मेदार व्यक्तियोंने भारतकी किसी दलमें सम्मिलित न होनेकी' 
वर्तमान नीतिकी तारीफ की तथा कुछने उसको पसंद क्रिया । उन्होंने जोर देते 
हुए कहा कि उनकी नीति उसी प्रकारकी है, जैसी नीति जाजे वाशिंग्टन तथा उस 
बड़े राशके अन्य संस्थापकोंने शुरूमें अपनाई थी। उन्होंने जानबूझकर और निश्चित 


शेर 


घुक थयुगका अंच 


हूपसे उन दिनों संसारकी समस्याओंसे अपनेकी अलग रखा था।” थह शब्द- 
योजना बड़ी होशियारीपूर्ण पर निश्चित थी। इनका अर्थ सममनेमें कोई भूल 
नहीं कर सकता था। 

फिर भी अमैरिकाके रियासती विभागके भुलवकंड़ राजनीतिश्ञोंने यही करना 
शुरू किया । अमेरिकन कँग्रेसके सामने नेहरूजीकी इस वक्तृताका जिसमें उन्होंने कहा 
था कि “ जहाँ स्वतंत्रता अथवा न्यायके ऊपर विपत्ति आई हुई है अथवा जहाँ! 
दमन हो रहा है, वहाँ न हम तटस्थ रह सकते हैं और न रहेंगे । ” का जानबूभकर 
यह गलत अर्थ लगाया गया कि भारत वास्तवमें आंग्ल-अमेरिकन दलके साथ है। 
क्रिसी हद तक यह धारणा आसानीसे इस बातकों समझा देती है, कि भारतके 
प्रधानमेत्रीकी अधिक खुशामद क्यों नहीं की गई और उनकी तटस्थता पर गेभीरता- 
पूर्वक बिचार क्यों नहीं किया गया, विशेषरूपसे उस समय जब कि अक्टूबर 
१६४६ में अमेरिकाकी यह यात्रा चीनके कम्युनिस्ट गणतत्रकी स्थापनाके साथ ही 
साथ सम्पन्न हुईं थी । 

तलवारकी धारकी यात्राक्रा अरब प्रथम परिणाम मिलना शुरू हो गया। इस 
शीतयुद्धकी उलमनोंसे दूर लोगोंके जीवनकों अधिक सुखग्रद और निर्भय बनानेकी 
पुरानी समस्याक्रा तटस्थतामें एक समाधान मिल्ल गया था और भारतकों बाहर भी 
इसका समर्थन प्राप्त होने लगा 

अमेरिकन सरकार गलत चालमें पकड़ ली गई थी और उनकी समफर्मे नहीं 
आ रहा था कि इस विकेट परिस्थितिमें आगे कैसे चला जाय। उसने आसान रास्ता 
पकड़ा । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कम्युनिस्ट चीन नामक दीमककों नष्ट 
करना चाहते हैं --- एक ऐसी नीति जिसके पत्षमें ब्रिटेन नहीं था, क्योंकि वह 
कोई ऐसा साहसिक ग्रयत्न नहीं करना चाहता था, जिसका परिणाम संकिष हो। 
फ्रान्स भी इसी इृश्कोणका समर्थक था । 


अमेरिकाके साथियोंक्रा सीदा-सादा तकी था । उपनिवेशोंग ब्रिटिश और फ्रान्सको 
उनके कारण बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी, जिसका सामना उन्हें आकुलकारी 
डालरकी सहायतासे करनेकी आशा थी । इस नये साहसिक कार्यमें सम्मिक्षित होनेका 


ह्र्ज 


स्वतंत्र, सार्वभोम गशरतेत्र 


आर होता अधिक सहायता और परिणामस्वरूप अधिक आकुलता | क्योंकि सहा- 
यताका अर्थ था अमेरिफन विस्तारकी मददके लिए अधिक डिवीजन खड़े करना । 


एक बाक्यमें हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियोंकी मिन्नतामें छिपे हुए 
आंतर काफी लेजीसे बढ़ने लगे थे । इसका परिणाम था एशिया और अब अप्रीकाको 
भी अपने स्वतंत्र आचरगुके लिए अधिक्राधिक अवसर प्रदान करना । 


इस पृष्ठभूमिमें भारतके शासकोने देशी रियासतोंका विनाश पूरा कर डाला तथा 
नये गणतंत्रकें संविधानकों अपना लिया । ये दोनों परिवर्तन आपसभें अच्छी 
नरह जुड़े हुए थे और केवल अनुकूल विश्व-परिस्थितिमें ही संभव हो सके । 


यह ठीक़ है कि हस्तांतरित सत्ता सुदृढ़ हो चुकी थी, पर अंग्रेजोंके उत्तराधिकारमें 
ग्राप्त आर्थिक परिस्थिति अब संकठापन्न हो रही थी । अत्यंत आवश्यक पौडपावना 
बुरी तरह खर्च हो रहा था | देशका खजाना युद्धकाज़ीन मुद्गास्फीतके दुष्परिणामकी 
झाब भी अनुभव कर रहा था। अतमे विदेशी व्यापारिक घारा बढ़ रही थी। २६ 
जनवरी १६५० को स्वतंत्र सार्वभीमिक गणतंत्रकी स्थापनाके उपरांत इस परिस्थितिकी 
भीषणता नई समस्या उपस्थित करनेवाली थीं । 


भारतमें होनेवाले परिवर्तनोंकी न देख पानेके कारण देशकी कम्युनिस्ट तथा 
कुछ अन्य विरोधी पार्ियोंकी नीतिमें उल्लमान पैदा हो गई थी। थे अब भी गेहरूको' 
भारतीय चांग काई शेकके झूपमें देखते थे। उनके लिए काँग्रेस पार्टी आंग्ल- 
अमेरिकाके इशारों पर चलनेवाले हथियारके झूपमें थी । क्या उसके नेताओंने 
विदेशी पूँजीसे सम्बद्ध विशेष रक्षश प्रद्नन नहीं किये थे बया उन्होंने एकके 
उपरांत दूसरी शपथोंकों मंग नहीं क्रिया था? क्या उन्होंगें समाजवादी दुनियासे 
मिन्नता स्थापित करनेकी संभावनाकी खतम नहीं कर दिया था १ क्या भारत- 
वासियोंकी अवस्था कुल मिलाकर बिगड़ी नहीं थी? इस प्रकारके ऊपरी विवेचन 
तथा घटनाओंकी एक दूसरेसे संबन्धित न करनेकी ज़िंदने कम्युनिस्ट पार्टोको 
अंबा कर दिया और राष्ट्रीय परिस्थितिमें प्रकट दोनेवाली नह शक्तियोंको 
समभझजेसे उन्हें रोका । 


है 25 


पक गणका अंत 


पर पूँजीजीवी परिवर्तित परिस्थितियोंके अनुसार पहलेसे ही आचरण करने छ्गे 
थे ; देशक्ी राजनेतिक और आर्थिक समस्याओंपर पूरा नियत्रण रखनेवाली 
कऑग्रेस पार्टके अंदर विद्यमान इन तत्वोका संघर्ष फूटके द्वारा प्रतिबिम्बित हो उठा। 
मोटे रूपमें प्रगतिशील दलने अलग होकर अपना नया दल बना लिया था। 
असंतुष्ट लोगोंने प्रतिक्रियावादी संस्थाओंमें भाग लेना शुरू कर दिया । विचार और 
नीतिका संघर्ष; उन्मूलक नेहरू और परिवर्तन विरोधी पटेलके दश्कोणोंका अतर 
अधिक स्पष्ट था । 


पूँजीजीबियोंके अन्दर शक्ति प्राप्त करनेके संघणाका यह आरंभ ही था, ऐसे 
संबर्धका जो स्वतंत्रताके उपरांत वाले वर्षोंमे ढेशकोी बाई ओर ऊुका देगा, समाज- 
वादी देशोंसे मित्रता और सहयोग स्थापित करेगा तथा भारतके लाखों व्यक्तियोंके 
लिए नये क्षेन्र खोल देगा । 


डे 


| >शिक ८] 
दो अ्रवृत्तियाँ 
जब कभी आपको दुविधा हो....उस सबसे गरीब और सबसे 
कमजोर अदमीका चेहरा याद करो, जिले आपने देखा हो और 
अपने मनमें पूछो कि जो' कट्म आप उठाना चाहते हैं, वह किसी 
प्रकार उसके लिए उपयोगी होगा और क्या वह उससे कुछ लाभ 
उठा सकेगा ! 


-- मो, क. गांधी 


रह पक १६४०। १६३० से अनेकों बार वर्षके प्रथम मासकी इस 
तारीखको भारतके देशभक्त विदेशी शासनसे ख्वतंत्नत्ता प्राप्त करनेके कार्यमें 
अपने आपको नये सिरेसे लगानेकी शपथ लेनेके लिए इकट़े होते रहे हैं। बर्षों पूर्व 
यही दिन था, जब अंग्रेजोंके प्रति आशा त्यागकर कॉग्रेसने औपनिवेशिक स्वशासनके 
स्थानपर पूर्ण स्वराज्य अपना उद्देश्य घोषित किया था । इसी कारण जब भारत 
गणराज्य घोषित हुआ, तो उस घोष-शाके लिये २६ जनवरीका दिन चुना गया। 

पर इस घटनाके महत्वकों बहुत कम लोगोंने समझा । अनेकों व्यक्तियोंके लिये 
इस गणतंत्र दिनका उत्सव केबल १५ अगस्त १६४७ को घटनेवाली घटनाकी 
आऔपसचारिक स्वीकृति थी। सत्यसे परे इससे बड़ी ओर कोई बात नहीं हो सकती 
थी। २६ जनवरी १६४५० से भारतने अपनी यात्रा स्वतंत्र सानेमौस राज्यके हूपमें 
आरंभ कर दी । सत्ताहस्तांतरके उपरांतवाले अनिश्वयके वर्ष समाप्त हो खुके थे | 
एक नये युगका प्रारंभ हुआ था। 

पर संत्रत्त संसारने ही इस नये गणराज्यका जन्म देखा। २७ जनवरीको संयुक्त 
राज्यने प्रमुख पश्चिमी शक्तियोंके साथ उत्तरी अटलांठिके ज्षेत्रकों हथियारोंसे लख 
करनेके समभौतेपर हस्ताज्ञर किये और १ फरवरीको एक वर्षके भीतर उद्जन 
बस बनानेके अपने विचारको व्यक्त किया । जिसके एक बमगें अनेक अणु बमोंके 
बराबर विश्वेसक शक्ति होगी। १६४० के प्रथम चतुर्थाशने शीतयुद्धक्षे तनाव 


कप नेकी 


आर दुनियाके दलोंमे अधिक विभक्त होनेकी प्रद्नत्तियोंके विस्तारकी देखा। 


जुछ 


दो प्रदुत्तियाँ 


शीतयुद्धकी नीति नई नहीं थी । यूतनान और तुर्कॉको फौजी सहायता देनेवाला: 
दूमेनका सिद्धान्त तथा आगे चलकर इसी सिद्धान्तके मार्शल-नीतिके हपमें विकासने - 
( वह भी द्वितीय विश्वयुद्धकी समाप्तिके कुछ ही वर्षीके अंदर ) अंतरीष्रीय परि- 
स्थितिकी भीषणताकों रेखांकित कर रखा था । अमेरिक्रा तथा पश्चिमी यूरोप 
दोनों स्थानोंका जनमत इस नीतिके आचरणकों न रोक सका और इसीसे अब्यबस्था 
तथा शाष्यात्मिक शक्तिद्दीनताका अच्छा परिचय मिल जाता है। 

यह सच है कि वामपक्ती और शांतिवादी, असंगठित स्वतंत्र तत्वोंके साथ मिल- 
कर दूसरे युद्धकी दिशामें विश्वके वहाबको रोकनेकरा प्रयत्न कर रहे थे | पर उनके 
प्रयत्न इन दमनकारी तैयारियोंको निप्कल करनेके लिए बहुत सीमित तथा कम थे । 
फिर भी यह मानना पड़ेगा कि शीतयुद्धकी रणनीतिमें ही यह असर था कि बह 
स्वस्थ दश्कोणकों दृषित कर सके ।  - 

उदाहरणके लिये स्पष्ट उस्तेजनाके परिणामस्वरूप समाजवादी दुनियाके देशोंने भी 
अपनी सीमाएँ सुरक्षित करनेके लिये संकटकालीम कदम उठाने शुरू कर दिये । 
निर्धारित साम्यवादी मार्ग छोड़ना एक कमजोरी तथा दगावाजीका चिन्ह माना गया।. 
सोवियत संघद्गारा टीटो प्रश्नपर विचार तथा पूर्वी थूरोपमें प्रस्फुटित होनेवाल अनेक 
राजनैतिक मुकदमे यह इंगित कर रहे थे, कि शीतयुद्धसे मुक्त समभे जामेवाले 
देशोंमें भी क्या हो रहा दे । यह सही है कि इन साम्यवादी अंतहईँद्रोमं और भी 
अनेक समस्याएँ उलगः रही थीं, ऐसी- समस्या जिन्हें अच्छी तरह समभना अमी: 
बाकी था । पर इसका भुख्य कारण बढ़ता हुआ-भय था । 

और. जिस- प्रकार शीतयुद्धके कारण राष्ट्रोंक समूह एक दूसरेके विरुद्ध खड़े हो 
गये थे । उसी प्रकार राष्ट्रोके अंदर भी तीव्र मतभेद बढ़ गये थे । फारिस्ट शब्रुसे 
संयुक्त भोर्चा-लेनेबाली' एकताकी भावना सर चुकी थी। ओर उसका स्थान अनेक 
समस्याओंकी लेकर होनेवाले अनेक दोषारोपणोंने के लिया था, जिसके - 
कारण इस प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नकी ओरसे ध्यान हट गया कि बीसवीं शत्तान्दीमें 
बिना शांतिके' प्रगति संभव नहीं है और उसे पानेके लिए सह-अस्तित्वके: 
सभ्य उपाय हूँद़ने चाहिये ।। |... ह 


छू 


शीत युद्ध 


आज हम परस्पर इतने अधिक संवन्धित और एक दूसरेपर आश्रित हैं कि हम 
यह नहीं कह सकते कि एक जगह घटनेवाली घटनाका दूसरी जगह असर पड़ना 
ज़रूरी नहीं है । शीतयुद्धको अंतर्म एशियामें प्रविष्ट होना ही था। चीनकी घटनाएँ 
और एक बिस्तृत क्षैन्रमें साम्यवादका प्रसार एशियामें शीतयुद्ध -नीतिके प्रारंभ-बिंदु 
नहीं थे, जैसा कि कुछ लोगोंका विचार है । क्या कम्युनिस्ट गएराज्यकी स्थापनासे 
पहले जापानके शत््रीऋरणका निर्णय नहीं हो खुका था। बया संयुक्त राज्य अमेरिका 
प्रशांत महासागरमें स्थित सेंकड़ों द्वीपोंकों “नये ढंगके विमान-बाहकोमें ' परिवर्तित 
करनेके लिये अपने अधिकारमें नहीं ले चुका था! क्या अंग्रेज और फ्रान्सीसी 
पूर्वी और पश्चिमी एशियामें स्थित अपने उपनिवेशों ओर अजित राज्योंमें अपना 
अधिकार काग्रम रखनेके लिए घुरी तरह नहीं लड़ रहे थे! और क्या विदेशी 
शासनभार उतार फेंकनेवाली भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मा और हिंदेशिया जंसी एशियायी 
सरकारोंकों सहायता नामथारी साथनके द्वारा न्ट करनेका यत्न नहीं किया गया था £ 
सफल होनेके लिये शीतयुद्धकी रणनीतिका समस्त विश्वकी दश्सि निर्धारण आवश्यक 
था । और संयुक्त राज्य अमेरिकान इस चीजको अच्छी तरह देख लिया था। 


इध्तत्षेप करनेबाली विदेशी फौजोन नवीन स्थापित सोवियत राज्यपर आक्रमण 
किया था । उसी प्रकार २७ वर्षके अंतदृद्के पश्चात्‌ स्थापित कम्युनिस्ट चीन भी 
दबाव और बद्नामीका शिक्वार बनाया गया। उसके समुद्री तठकी उन राष्ट्रोंकी 
नौसेनाओं द्वारा घेराबंदी कर दी गई, जिनके साथ उसकी कोई लड़ाई नथी। 
चांग काई' शेक् पीछे हटकर अपने द्वीपमें वेठे हुए संथु्तराज्य अमेरिकाद्ारा निर्धारित 
विष्फोटक रोल खेलने लगे । अब होनेवाली सन्बि हस्तक्षेप करनेकी प्रारंभिक 
तैयारी थी। इसी बीच सात्राज्यवादने चीनके दक्षिण वीतनाममें एक आक्रमण 
स्थान बनानेके लिये षड़यंत्र रचा। जापान भी शल्लागारका कार्य सम्पन्न करनेके 
लिये उत्साहित किया गया । 


अमेरिकन युद्धनीतिश्ञोंने अभी यह तय नहीं किया था कि इस शीतयुझ्को थरुरोपमें 
गरम युद्धके रुपसें परिवर्तित किया जाय या एशियाम | निर्णय तो एक सीधी कूर गणना- 
पर आश्नित था| शर्थात्‌ युद्ध वहाँ जारी करना चाहिये; जहाँ वह घन, जन और आयुधों, 


खरे 


दो भ्रवृत्तियाँ 


विशेष हपसे जनमें सबसे कम कीमतमें सम्पन्न किया जा सकते । और इस कारण 
१४ फरवरी १६५० की जब कि एक ओर सोवियत संघ क्रम्युनिस्ट चीनके साथ 
३० वर्षीय मित्रता और सहयोगक्री संबिपर हस्ताक्षर कर रहा था, वहाँ वेंकाकर्मे 
३७ अमेरिकन कूटवीतिज़ञ तथा एशियायी दलोंके प्रधान दक्षिणपूर्वी एशियाकी 
आर्थिक सहायताके प्रश्षपर बातचीत करनेके लिय्रे एकत्रित हुए। इस निर्दोष शब्द- 
जालमें उनको एक परिचित जाल दिखाई पढ़ रहा था, उन्होंने ऐसी सहायताका प्रभाव 
योरोपमें देखा था । 

१५ मई तक ब्रिटिश राष्ट्रपेइलके ७ देशेकि प्रतिनिधि सिडनीमें दक्षिणी और 
दक्षिणी पूर्वी एशियायी देशोंकों साम्यवादके विरुद्ध उमाइनेकी सफल योजनाकी 
आईमिक कार्यवाही निश्चित करनेके लिए एकत्रित होने लगे थे । शीतयुद्ध बदलेकी 
भावसाके साथ अपने परिचित रूपसें एशियामें प्रवेश पा गया था । 


भारतीय गणराज्यकी सरकार शीतयुद्धवी इन चालोंके प्रति पूर्णरूपेण 
जागहक थी, पर इस समय वह अधिक हरान नहीं थी । प्रमुखरूपसे वह ब्रिटिश 
राटरमंडलकी सदस्‍्यताके कारण विश्वस्त थी । उसे आशा थी कि इस व्यवस्थाके 
द्वारा वह इस भयकर परिस्थितिसे साफ निकल सकेगी । आखिरकार वब्रिठेनमे 
चांग काई शेकके साथियोंसे सेबन्ध विच्छेद करके क्या चीनके गणराज्यसे 
निय्रमित स्वीकृति प्रद्दान नहीं की थी, एक ऐसा क्रदम जिसके वारेमें दिल्‍ली वालोनि 
सोचा कि यह उनके हंठका परिणाम था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन भारतका 
समर्थन इस आशासे कर रहा था कि वह साम्यवादी दुनियास युद्में फैंसनेकी 
आअमेरिकाकी जल्दबाजीकी नीतियोंमें एक अवरोध उपस्थित कर सके । ब्रिटेनकी 
मजदूर पार्टी भी थोड़े बहुमतसे चुनाव जीत चुकी थी । 


भारत सरकार सोच रही थी कि एशिया उसकी स्वतेन्न स्थितिका उपयोग 
साम्राज्यवादसे लाभदायक शर्तें स्वीकार करवा लेनेमें हो सकेगा | अग्रैल १६५० 
में मेहरूजीकी घोषणाका यही अर्थ था, जब उन्होंने कहा कि “ क्या में आपका 
ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि जिस प्रकारकी नीति दम अपना रहे हैं, 
बह तटस्थ प्रतिसत्ात्मक या नकारात्मक नीति नहीं है । ” यह साम्राज्यवादियोंकि 


छरे 


आर्थिक समस्या 


'लिए इशारा था कि उन्होंने यदि अपनी नीतिमें परिवर्तन नहों किया, तो प्रतिक्रियाके 
लिए अन्य मार्ग मौजूद हैं । 

इस प्रकारका दृष्टिकोण धीरे-धीरे बनने लगा था। कंग्रेसके नेता अपने आपसे 
कहने लगे थे कि भयग्रस्त होनेकी कोई जरूरत नहीं है । क्योंकि तट्स्थताके 
लचीले स्पष्टीकरण द्वारा सामाज्यवादको भी घरेलू आर्थिक उन्नतिमें सहायता देनेके 
लिए बाधित किया जा सकता था। यह एक प्रकरकी सीधी-सादी वात थी और 
भारतको इसके संबन्धमें किसी प्रकारकी हिवकियाहट क्‍यों होनी वाहिए। 

मस्तिष्कमें इस प्रकारके विचारोंके साथ १६ जनवरीको काँग्रेस कार्यकारिणी 
समितिने भारतके लिए एक विशाल आर्थिक योजना प्रह्ठुत करनेकी एक योजना 
आयोग” नियुक्त करनेकी सिफारिश की । 

वाह्तबम शत्ता-हस्तांतरण कालमें आर्थिक समस्थापर कोई ध्यान नहीं दिया गया 
था। इसके अतिरिक्त देशके विभाजनके परिणाप्रत्वरुप पाकिस्‍्तानसे आनेवाले लाग्खों 
निष्कमणार्थियोंके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत कुछ अस्त-व्यस्त हो गई थी। 
काश्मीर युद्ध, विशेषरपसे उसके व्यय ( लगभग चार लाख रुपये प्रतिदिन ) से 
समस्या और भी बिगड़ गई थी। 

रास्कारी अनुमानपर आधारित विभाजनके नुक्रसानोंके कुछ आंकड़े शरणारथियोंकी 
आर्थिक समस्या हमें दिखला सकते हैं। केवल पश्चिम पाकिस्तानम शरणाश्थयों 
द्वार भूमिके अतिरिक्त छोडी गई अन्य अचल संपत्ति लगभग ५०० करोड 
रुपयोंकी थी अर्थात्‌ मुसलमान शरणार्थयों द्वारा भारतमें इस प्रकार छोड़ी गई 
संपत्तिकी पँचयुनी । मुसछमान किसानों और जमींदारों द्वारा भारतमें ५० 
लाख एकड़ घटिया जमीनके बदले ६० लाख या एक करोड़ एकड़ सिंचाईवाली 
जमीन पाकिस्तानके हाथमें पहुँच गईं थी। अन्य दाबोंकी वरावर जॉच नहीं हुई 
है, पर पूरा हिसाव लगानेके उपरांत चल और झचल संपतिका अंतर भारत द्वारा 
प्राप्त करनेके लिए बहुत अधिक निकलेगा । इन आंकड़ोंसे यह बात समस्मों आ 
जाती है कि उस समय पहली बार सामने आनेवाली शरणार्थियोंकी समस्या 
कितनी अधिक उलमी हुईं थी। उसको घलमानेकी छ्मता भी सीमित थी। 


४छे 


दो प्रदुत्तियाँ 


पाकिस्तानके अधिकारमें पंजाबका वढ़िया गेहूँ और कपास पैदा करनेवाला भाग 
तथा बंगालका जूठ-क्षैत्र था । इन दो कट सत्योंने भारतमें जहाँ एक ओर अन्नसंकट 
उपस्थित कर दिया, वहाँ दूसरी ओर रुई और जट जद्योगेके लिए भी दूसरा संकट 
उत्पन्न कर दिया। क्योंकि कच्चे मालके मुख्य छोलोंसे उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया 
था। अचानक अधिक जमीन पर जूठकी खेती करनका अर्थ अन्नकी कमीको बढ़ाना 
था। “ एक समयका भोजन छोड़ो ” के मारे और जनसंख्यापर नियंत्रण; के अलावा 
इस समस्याक्रा कुछ विश्वसनीय इलाज न था। 

यातायात भी गंभीर हूपसे अस्तव्यस्त हो गया था। पदले कराची और बम्बई 
दोनों बन्दरगाह उत्तरी भारतक्रा यातायात सैंमालते थे । अब केबल वम्बई रह गया 
था और बन्द्रगाहका अवरोध आसानीसे दूर नहीं किया जा सकता था, उन दिलोंमें 
भी नहीं, जब किसी ग्रकारका आर्थिक और व्यापारिक विस्तार नहीं हुआ था। आशा 
यही थीं कि ज्यों-झ्यों विक्रासकी गति बढ़ेगी, यातायातके अधिक अवरोध उत्पन्न 
होंगे । इनमेंसे कुछ तो विभाजनके आर्थिक परिणाम थे और सरकारने यह समझ 
लिया कि इनका शीघ्रतापूर्वक कोई हल संभव नहीं है। इसमें समय लगेगा और 
भारतकी प्रगतिके मार्गसे इन रुकाबटोंको हृठानिके लिए योजना बनानी पड़ेगी । 

परंतु शरणा्थों समस्या और काश्मीरके मामलेपर शीघ्र ध्यान देना आवश्यक 
था । यह समस्या विस्फोग्क थीं और साम्प्रदायिक संस्थाओं तथा सामंतवादी 
अवशेषों हरा आसानीसे इनका स्ाभ उठाया जा सकता था। यह प्रश्न एक दूसरेसे जुड़े 
हुए थे। क्योंकि उनकी उत्पत्ति भारत और पाकिस्तानके तनावकें कारण हुई थी । 

इस बातकी चेतावनीके वाबजूद भी कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ इस मध्यस्थताका 
लाभ स्वये उठाना पसंद करेंगी, काश्मीर राष्ट्रसंघके हाथों सौंपा जा खुका था। 
जनरल ए. जी, एसू. भेकनाटन द्वारा मध्यस्थताके प्रथम प्रयत्न विफल होनेकी 
सूचना ७ फरवरी १६५० को दी जा चुकी थी । अब यह दिखाई पढ़ता था कि 
शायद यह ग्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि ऐसी विदेशी शक्तियाँ जिनका इसमें स्वार्थ 
था, इस उलमनको बनाये रखना चाहेंगी, जिससे भारत और पाकिस्ताव परस्पर 
विभाजित बने रहें। 


दे 


सामान्य स्थिति 


कॉम्रेस पार्यकी भी यही डर था और इसी कारण वह पाकिस्तानके साथ अपने 
सम्बन्धोंकी परस्पर मिलकर सुधारनेकी इच्छुक थी। उसने यह भी अनुभव कर 
लिया था कि पश्चिमी पाकिस्तानसे सभी हिन्दू निकाल डाले गये हैं और ऐसी ही 
कुछ परिस्थिति पूर्वी पाकिस्तानमें तैयार की जा रही है। पाकिस्तानके प्रधानमंत्री 
लियाकतअली खानको दोनों देशोंमें सम्बन्धित मामलोपर बातचीत करनेके 
लिये २ अप्रैलको दिल्‍लीमें आमंत्रित किया गया | बहुत कम लोगोंकों किसी प्रकारकी 
आश्या थी, क्योंकि काश्मीरके प्रश्नक्ा उपयोग पाकिस्तानमें राजनतिक झूपसे डांवाडोल 
सरकारका पक्ष दृढ़ करनेके लिये किया जा रहा था, जिस सरक्रारका जनताकी 
स्थिति सुधारनेका कोई इरादा नहीं था । 

फिर भी भारत आर पाकिस्तानके बीच एक सममोतेषर हस्ताक्षर हो गये ! 
इससे पूर्वा पाकिस्तानसे आनेवाले निष्कमणार्थियोंका दवाब कम हो गया आर 
आपसके संबंधोंमें एक हद तक सामान्य स्थिति आई । अग्रेलके अंतर्म नेहरूकी 
एक जवाबी यात्रा करॉंचीके लिये हुईं । बातबीतके इन दो सिलसिलोंके बीचके 
समय गशश्रसंबने काश्मीरकें लिये ओबन डिक्सन नामक एक अन्य मध्यस्य 
नियुक्त किया था । 

अब करॉग्रेसके नेताओंन अपना ध्यान भारत वासियोंकी अनभ्न-वत्न और मकानकी 
समस्याओंकी ओर आकृष्ट किया और हमेशाकी तरह थर्थिक मामलोंमें अपना 
ध्यान लगाते ही उसकी हल करनेके मार्गम मतभेद दिखलाई देने लगा । उन्मूलक 
तथा परिवर्तन विरोधी वही सैद्घान्तिक मतभेद, जिसमें काँग्रेस पार्टी हस शताब्दीके 
प्रारम्भसे तथा उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी दशाब्दियोंमें जकड़ी रही थी । 

यह अन्तर पहले महात्मा गांधी द्वारा दूर कर दिये जाते थे; जिनकी भारतीय 
राष्ट्रीय कॉग्रेससे अनेक दलोंका नाजुक शक्ति संतुलन रखनेके लिये बड़ी विचित्र, पर 
आवश्यक स्थिति थी । लेकिन वे भी उन विचारधाशश्रोंके व्यक्तीकरणको 
नहीं रोक पाते थे । 


सभी राजनैतिक विचारधाराओंका प्रतिनिधित्व करनेबवाली भारतीय राष्ट्रीय 
कॉम्रेसके विकासका अध्ययन करने पर यह दिखलाई पड़ेगा कि दो स्पष्ट इश्कोण 


४६ 


दो प्रधुत्तियाँ 


पनप रहे थे। एक ओर परिवर्तन विरोधी, दक्षिण पंथियोंका कहता था कि 
साप्राज्यवादसे संघर्ष लेते समय एकता कायम रखनेके लिये आर्थिक समस्याओंकी 
पृष्ठभूमिमं छोड़ना चाहिये । दूसरी ओर उन्मूलक वामप्रथी अधिक जोरदार 
बत्ता थे, जिनका कहना था कि इरा संघर्षका आधार आर्थिक होना चाहिये। 
ज्यों ज्या आंदोलन तीत्तर होता गया, उसी असुपातर्म यह दृष्टिकोण शक्तिशाली 
होता गया। ओर यद्यपि इन दोनों एक प्रकारकी एकता रखी गई थी, पर 
१६४२ में दूसरी बातोंके साथ थुद्ध-बेपयक दृश्कोणके कारण साम्यवादी 
विचारधाराका भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेससे अलग होना दरअसल विभिन्न पक्तेंकि इस 
संघर्षकी ही बतलाना था। इस संघर्गकोीं सार्क्स-विचारक अच्छी तरह न समझ 
सके और न उसका विवेचन ही कर सके । 


जो लोग हमेशा यही चिल्लानेके आदी हैं. कि वर्तमान काँग्रेस पार्ठीने इसकी 
समाजवादी औषधि बतलाई है; उन्हें चाहिये कि पन्ने पलटकर कंयग्रेसके उन दिनेंकि 
पुराने घोषणापत्र पढ़ें, जब शक्ति प्राप्त करनके लिये आंदोलन जारी था । यह सच 
है क्रि यह केबल उन आदसमियोंकी घोषणा थी, जिन्होंने अब तक शासनकी बागडोर 
नहीं संभाली थी, पर वह एक संपूर्ण आंदोलनकी जागरूकताका स्तर बतलाते हैं 8 
गांधीजी और पटेल जैसे परिवर्तन-विरोधी नेताओंकी भी वामपंथियोंकि अनेक 
सिद्धांत आंदोलनकी जड़से आनवाल भारी दबावके कारण मानमे पड़े। 


स्पष्ठतया कग्रेसके अंदर उस समाजवादी विचारथाराके प्रतिपादक जवाहरलाल 
नेहरू तथा छुभापचंद्र बोस थे। और जो कुछ वे कह रहें थे, उसे उस 
समाजवादी ओर साम्यवादी विचारभाराका एक अंश सममना चाहिये, जो 
समस्त देशमे फैल रही थी । 

१६०७ में कौग्रेसके सूरत अधिवेशनमें ही कॉग्रेसके नरम और गरम दलोंमें 
झगड़ा हो गया था। उन दिनों गरम दलका नेतृत्व तिलक, लाजपत राय और 
अरविंद घोष जेसे दिगज कर रहे थे। नरम दल द्वारा, जिसका जोर था, अपने 
आधिक बोलनेवाले साथियोंके ऊपर छीडे उछालनेके लिये हर अक्षारका ढंग 


ड्जि 


जन्तुलनवादी विचारधारा 


क्राममें लाया गया। पंडालमें पूरे अधिवेशनके दौरानमें अव्यवस्था बनी रही । 
वादबिवादके स्थानपर मराठी चप्पल्ों तकको काममें लाया गया । 

यह खींचातानी चलती रही। कभी कभी तो यह दबाव मालूम भी नहीं पढ़ता था । 
उसके उपरांत गांधी-इरविन समभौतेम स्वीकृत शर्तोके थोड़े ही दिन वाद मार्च 
१६३१ में कॉग्रेसके करोॉंची अधिवेशनमें दश्कोणका अंतर स्पष्ट रूपमें दीखने 
खगा । जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोसके नेतृत्वमें उन्मूलनवादी वामपंथी 
इस विचारधाराको माननेके लिये तैयार नहीं थे कि इस समभौतेकी जरूरत 
सत्याग्रह आन्दोलनकी विफलताके कारण पड़ी थी। इसके अतिरिक्त गढ़वाली 
सैनिकों तथा भगतर्सिहकी वात भुला दी गई थी । नेहरूजी शारीरिक कष्ट तथा 
मानसिक संघर्ष सहन कर रहे थे। बोस वामपंथी घोषणापत्र पढ़ने क्षगे | क० 
भा० मुंशी तक ने लिख डाला कि, “ करॉचीवाला गांधीजीका भाषण यदि किसी 
अन्य व्यवित द्वारा दिया जाता तो उत्तेजना उत्पन्न कर दता। ” 


यह उत्तेजना इतनी अधिक थी कि गांधीजीने उन्मूलनवादी विवारधारासे 
समभझोता करना ही अधिक उचित समभा । प्रमुख झूपसे नहरूकी प्रेरणासे भौलिक 
अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कायक्रमके बारेमें एक प्रस्ताव पास किया गया। 
समस्त कॉग्रेसकी अधिक उन्मूलनवादी बनानेकी ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम 
था, क्योंकि जो सिद्धान्त स्वीकार किये गये, उसके अन्दर प्रमुख उद्योगों और 
यातायातका राष्ट्रीयकारण, श्रम-अधिकार तथा कृषिविषयक्र मौलिक सुधार 
सम्मिलित थे । उसके वारेमें क० मा० मुंशीने कहा है कि “ इससे पूँजीजीवी 'धबरा 
उठे, पर कट्टर माक्सवादियोंकरों संतुष्ट नहीं किया जा सका | ” लेकिन वें भी यह 
स्वीकार करते हैं कि यह प्रस्ताव इस कारण स्वीकृत हुआ, क्योंकि “ वह उदेड 
पंडित जवाहरलाल नेहरूका लाइला बेटा था। ” 

पँच साल बाद लखनऊ अधिवेशनमें यह इशष्टिकोण अधिक जोर देकर ग्रति- 
'बादित किया गया । १६३६ से १६४० तक राष्ट्रीय योजना समितिके कार्यका, यह 
सिद्धान्त आधार बना, जिसका सभापतित्व नेहरूने किया था और उनके वर्तमान 
'निर्णायोंमें निश्चित रूपसे इस पूर्वकालके कीटाणु हैं । अच्छी तरह कॉम्रेसी 


६० “+ 


दो प्रद्भसियाँ 


विवारधाराके इन वामपंथी उन्मूलक तत्वोंकी समझना इस कारण जरूरी है क्योंकि 
आलीसवें वर्णोमं साम्यवादी और समाजवादी दलोंके अलग होनेके उपरांत भी 
इनका वना रहना अविक महत्त्वपूर्ण हे, विशेष झूपसे उस समय जब कि हम कांग्रेस 
वरार्दके वर्तमान रूपको समभना चाहते हैं। 

१६५० तक जवाहरलाल नेहरू तथा बल्लममाई पटेल नामी दो प्रभावशाली 
व्यक्ति कांग्रेस पर छाये हुए थे। एक पार्टके दो अन्यतम अभिवतक्ताओं द्वारा 
ग्रतिषादित परस्पर विरोधी विचारधाराश्ोंका अतर दूर करनेके लिये गांधीजी अव 
मौजूद नहीं थे, जिसके प्रति समस्त पूजीजीवियोंका एकनिठ्ठ विश्वास था और जो 
उसकी अत्यंत शक्तिशाली इंद्रियके समान काम करती थी । 

यह दोनों व्यक्ति विचार, विश्वास तथा साथनोंकी दृश्टिसे पूरीरपेण असमान थे । 
मे दोनों व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलनके संबपकि दरम्थान ही राजनेतिक जीवनमें ऊँचे 
उठे थे, जो गांधीवाद तथा वर्तमान राजनेतिक विचार तथा व्यवहरपे मिलकर 
बनती एक आश्चर्यजनक उपज थे | और निकट पूर्बमें स्वतंत्र होमेवाल भारतमें एक 
दूसरेंका अनादर नहीं वर सकते थे, कि वह पूँजीजीबियोंमें वर्तमान शक्तिका 
सनुल्ञन प्रतित्रिंबित कर रहे थे, जिस दणके पास आजकल राजशक्ति थी । 


सुंदर सक्रिय नेह् जनताकी प्रसिद्ध वंदनीय मूर्ति बने हुए थे । गम्भीर 
सोच समककर कदस रखनेवाले पटेलका प्रेमसे अधिक भय माना जाता था। नेहरू 
विदेशयें शिक्षित, उदार और उन्मूलगवादी थे । पटेल्न पक्के कृषक, निरंकुश और 
शांति कुशल थे) एक मानव और घटनाओंके इतिहासका विद्यार्थी हमेशा अपने 
अभिनयके प्रति और उस आमिनयकी मविष्यमें जन्म लेमेवाले ऐतिहासिकों द्वार 
मूल्य नि्धौरणके प्रति हमेशा जागछक था । दूसरोंके मत और फिद्धान्तमे ब्रा 
थी और प्रमुख रूपसे शक्ति और उसके व्यवहार्कि संगठतसे मतलब था। नेहरू 
आपना प्रभाव लोगोमें सम्रथनसे प्राप्त करते थे । पटेल अपनी पकड़ राजनैतिक 
झरूपमें बनाये रखना चाहते थे। राजसी व्यक्तिका मासबादसें दखल था और लेनिन 
उसका आदश था । कृषक ऐसे बिचारोंका कदर शत्रु था । दोनों भारतकी शक्ति« 
शाली तथा सुद्ढ बनानेमें कृत संक्रप  थे। यह उन दो व्यक्तित्वोंका मत वैषम्थ 


छे६ 


नेहरू-प रे ल-मतचैष कस 


था, जो एक दूसरेके प्रतिकूल आर्थिक सिद्धान्त प्रतिपादित कर रहे थे, जिसने घरेलू 
सोर्चपर कॉग्रेसकी कायवाहियोंकों हाश्यास्पद बना दिया | 

वल्लभभाई पटेल हमेशा साधन संपन्न ब्गके प्रमुख भागके हितोंके समर्थक थे । 
उनकी यह धारणा थी कि केवल यही वर्ग भारतपर शासन कर सकता है। उनके 
लिये प्रगति और आर्थिक समानताके नारे केवल निर्वाचनके हेतु ही काममें लाई 
जानेवाली चालें थीं । कृपषक और कामग्रार केवल धन पैदा करनेके लिये बनाये गये 
थे और थह कार्य कुशलतासे वह तमी संपादित कर सकते थे, जब उनकी देख- 
भाल राज्यके उदार धनी टस्टियों द्वारा की जाय । उनका रामराज्य यही थ।। 


पटेलकी दृढ़ धारणा थी कि यदि कोई वर्ग इन बड़े पूँजीजीवियोंके अस्तित्व 
पर हमला करनंकी हिम्मत करता है, तो शीघत्रता तथा कग्रेरतासे उसका दमन 
करना चाहिये और यही सिद्धान्त उन्होंने अंतरीष्ट्रीय क्षेत्रमे स्थानांतरित किया, क्योंकि 
उन्हें अच्छी तरह विश्वास था कि कोई साम्राज्यवादी या बड़ी शक्ति भारतकी उन्नतिमें 
सहायता देनेसे मना नहीं करेगी। वह शक्तिका आदर करते थे और उनके लिये 
संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली था । 

ऐसे दशमें जो नंगा और भूखा दोनों था तथा जो केवल किसीके नवीन और 
प्रेरणात्मक संदेशकी राह देख रहा था ( ऐसे संदेशकी जिसमें असीमित शक्ति हो, 
जिससे भारतीय पूँजीवादी एकाधिकरारका ढोंग स्वनेवालोंकी योजनायों विफल हो 
सकें ), नेहरू कितना प्रभाव डाल सकते हैं, इस ओरसे पटेल अधथे नहीं थे । चैँकि 
बह नेहरूपर नियंत्रण नहीं रख सकते थे, इस कारण उन्होंने अपना ध्यान आपने 
पासवाले एक मात्र अल्न -कंम्रिेस पाठाकी सशीन - की ओर दिया । 

उन्होंने केंग्रिसमें ऐसे नेताओंकों भरना शुरू कर दिया, जो उन्हींकी तरह सोचते थे 
तथा संकटकालीन परिस्थितिमें जो उच्पूलनवादी नेहरूसे शक जाओ कह 
सकें । इस चालमें उनकी सहायता स्वय॑ भेहरूने ही की । नेहरूने क्ंग्रिस संस्थापर 
अपना नियंत्रण दृढ़ करनेके लिये कोर कदम केवल इस कारण नहीं उठाये कि 
उन्हें डर था कि कहीं वह संस्था स्वयें उनका ही किसी दिन नियंत्रण न करने लगे । 
थे अपने एकांतिक संघर्ष और एकांतिक सफलताकों पसंद करते थे। यह अपने 


दी 


दो प्रदु च्तियाँ। 


आदशोके ग्रति €द्ू विश्वास रखनेवाल व्यक्तिकी रोमांटिक पहुँच थी, लकिन ऐसी 
पहुँच जिसके आदर राष्ट्रके लिये भारी संक्रट विद्यमान था। 

आरंभमे कंग्रेसमें विद्यमान इन दोनों प्रश्नत्तियोंकि प्रतिवादकोंका सामंजस्य न 
करनके लिये वहुत कम कारण थे। दोनों इस वातमें सहमत थे कि हस्तांतरित सत्ताको 
दृढ़ किया जाय । उनकी योजनाओंम सामतवादको कोई स्थान नहीं था । 
त्रिठेनसे सम्बंध सौहाईपूर्ण होनेके अतिरिक्त और अन्य किसी ग्रकारके नहीं हो 
सकते थे । भारतको सोचने और सॉँस लेनके लिये अवकाश चाहिये था और एक्र 
ढीली तटश्थता उसका सही इलाज था, पर भारतकी आशिक ग्रगतिके वारेमें इस प्रकारका 
अस्पष्ट दृष्टिकोण नहीं वल्त सकता था । 

पूँजीजीवियोंके प्रधान दलने जिसका प्रतिनिधित्व पठेल कर रहे थे, यह 
स्वीकार कर लिया कि प्राकृतिक साधनेंका तकालीम विकास जरूरी है, जहाँ स्थानीय: 
व्यापारियोंको दिक्तत मालूम पड़ती हो, उन ज्षेत्रोंम विदेशी पूजीका प्रभाव खतम 
करना चाहिये, जमींदारी नि्संदेद् पुरानी पढ़ गई है तथा किसानों और मजदूरोंके 
जीवनकी अवस्थाओंमे कुछ सुधार करना ही चाहिये । पर भारतके बड़े व्यापारियोंके 
हिंतोंसे ऊपर राज्यकों समभनेके हर प्रकारके ग्रगत्मका इंढतासे विरोध करना चाहिये । 

नेहरूकी यह दंश्कोण मानना पड़ा । ऐसा करना उनके लिये कुछ कठिन भी 
नहीं था, क्योंकि १६५० के सभ्य तक जो परिस्थिति बनी हुई थी, वह चाहती 
थी कि इस मामलेको धीरे-धीरे सुलकाया जाय | इस कारण नेहरूने जो योजनायें 
और सिद्धान्त तीसवें वर्षोर्मि प्रचारित किये थे, उनका शीघ्र ही मजाक इस आधारपर 
उड्लाया जाने क्षण कि प्रश्नकों सिद्धांतोंके दायरेमें ही सलमानेका प्रयत्न नहीं 
करना चाहिये । अधिकतर नेहरू ही ऐसी आलोचनाका नेतृत्व करते थे । 

विलंबित आर्थिक मौगेंके समर्थनर्मे किसी ग्रकारके आंदोलन या असंवद्ध प्रयत्नोंको 
क्रूरतापूचंक कुचलनेके साथ-साथ कॉग्रेस नीतिके इस पहलुका कम्यूनिस्ट तथा 
अन्य वामपंथियोंने यह अथ निकाला कि यद्द स्वतंत्रता आंदोलनके सिद्धांतोंके साथ 
स्पष्ट विश्वासघात है । जिस समय यह बातें सामने आईं, इनका कुछ अम्य अर 
निकलना सम्भव न था । ज़मीनके भूखे किसानोंकी भूमिका ठुकढ़ा प्राप्त करनेकी 


भर 


भविष्यका मिमोाणश 


भेंगकी हुकरा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जमींदार पूँजीपति तथा कृषक अपनी 
भूमि परसे जोतनेवालोंको बेदखल कर सकते थे । मज़दूरोंके संघषोको अधिकतर 
पुलिसके अत्याचारोंसे कुचल दिया जाता था। सफेद पोश कर्मचारियोंकी भी अवस्था 
कुछ अच्छी नहीं थी । त्रिदलीय सममौतों, लाभ बॉटनेकी योजनाओं तथा औश्ो- 
गिक भागड़ोंकों शांतिपूर्ण समाधानोंके द्वारा कामगारोंकों उनके नेराशपूर्ण भाग्यकी 
ओरफे विम्रुख नहीं किया जा सकता था । 

यह भी ध्यान रखना चाहिये, यह समस्त विस्फोट उस समय हो रहे थे, जब अन्नकी 
स्थिति विगढ़ गई थी, जव वस्तुओंके भाव बढ़ रहे थे तथा जब कॉग्रेस इस बिगड़ती 
हुईं परिस्थितिको संभालनेके लिये बहुत कम प्रयत्न कर रही थी । जनताके इरा 
दिशाके संघर्षदा नेतृत्व करना वामपंथियोंका प्रमुख कर्तव्य था, पर गृह तथा अंतर्राष्ट्रीय 
ज्ेत्रकी गतिवान परिस्थितियोंकों अच्छी तरह समझ बिना, ऐसा करना बहुत नाजुक 
था । ऐसे गतिशील्ल तत्व ही भविष्यका निर्माण करनेवाले थे । 


छ््ए 


[8] | श्ु ३] रे 
शीतश्ुद्धका त क॑ 
यह समस्त मश्वर जगत्‌ अन्‍्योन्याश्रित मानव शरीर है । 
-- महाभारत 


त्याद्व घट रहा था। मूल्य बढ़ रहे थे | पींड पावनेकी अनुकूल स्थितिके 

बावजूद भी पूँजीमें कमी थी। विक्रास योजनाओंमें भारी कमी कर दी गईं थी । 
देशपर करोंक्रा भार बढ़ रहा था। इन परिध्थितियोनि कॉग्रेस पार्टके नेताओंकों 
तीसरे बषोके बायदोंकी ओरसे विम्ुुख् कर दिया। लंदन ओर विशेष झपसे 
वाशिंगटनकी सहायताके बिना देशकी आंतरिक आर्थेक्र समस्याओंके सुघरनेका 
उन्हें कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ता था । उन्होंने अपनी ओरसे ही यह धारणा 
बना ली कि शीतयुद्धके संदर्भ यह सहायता आसानीसे सिद्य जआयगी, जिससे बिना 
पूँजीजीवी समुदायके किसी प्रकारके बलिदानके आर्थिक समध्या हल हो सकेगी । 


इस बातकी उन्हें इतनी अधिक आशा थी कि उन्होंने इस चेताबनीको भी 
अनझुमी कर दी कि साप्राज्यवादी उनसे इस प्रकारके अधिकार ओर विश्वास प्राप्त 
करना चाहेंगे, जिससे राष्ट्रीय सावंभीमता समाप्त हो जाय और फल स्वरूप स्वये 
पूँजीजीवियोंकी स्वतेत्रता भी सीमित रह जाय । 

जब तक पाश्वात्य सम्बधोंके ढ्वारा। लाभ दोनेकी आशा थी, तब तक समाजवादी 
संसारसे व्यापार या सहायता प्राप्त करनेकी बात पर विचार करना भी व्यापारी ' 
वर्गके लिये स्वाभाविक झप़े सम्भव न था। इसके अतिरिक्त ह्वितीय महायुद्धमें 
बुरी तरह बिगड़ी हुई सोवियत संघकी अर्थव्यवस्था अभी तक इस स्थितिमें नहीं 
आई थी कि बह मशीनोंका निर्यात तथा तांत्रिक सहायता दे सके । अभी तो बह 
पोलेंड, ओऔकोस्लोबाकिया, हेंगरी, रूमानिया, बलंगेरिया और आलबानियेंकि विकास 
कार्योंम सहायता देनेकी स्थितिमें झा पाया था । चीनकी आश्यकताएँ भी अधिक एवं 
आवश्यक थीं । 


बडे 


को गेसका नेतवत्व 


भारत सरकारने जिसे विश्वास था कि उसकी तटस्थताकी नीतिका लदम समर्थन 
करेगा, अमेरिकन सहायतामें आशा लगाई तथा ग्रथम पंचवार्षिक योजनाके विचरणा 
वनानेवाले सरकारी कमचारियों अर्थ शाजियेनि ऐसे किसी भी कदमपर विचार करना 
स्वीकार नहीं किया, जिसमें पश्चिमी बेंकरों और घनिकोंको असंतोष हो । 

लेकिन १६४६ और १६५० में आतयुद्धके तकेनि भारत सरकारकी गणनापर 
अपने प्रभावकी अभिव्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया था। वारशिंग्ठनने यह निर्णय 
कर लिया था कि नये चीनकों नप्ठ करना ही चाहिये और इस कारण एशियायी 
सरकारों पर उनके ज्लेत्र तथा सानव शक्ति अस्तुत करनेके लिये जोर डालना अवश्यक 
था, जिससे समाजवादी राक्षसको नष्ट करनेके लिये अभियान हो सके । 

लेकिन भारतका सत्ताथारी वर्ग ऐसी क्रिसी साष्ट और बलात लादी गई शतको 
स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं था । प्रथम तो इस प्रकारका कदम उसके हितमें 
नहीं था । इसका केवल यही परिणाम निकलता कि आशित फीजें संगठित की जातीं 
जिसका मार अतमें स्थानीय करदाताको ही उठाना पड़ता -- किसी प्रकारके आर्थिक 
विक्रासम भारी रुकावट थी । किसी भी दशशामें, स्थानीय पूंजीपति पुनः विदेशी ढिलोंके 
पूरक वनेकी इच्छा नहीं रखते थे । दूसरी वात यह थी कि साम्राज्यविरोंधी परंपरा- 
ओम पले मारतबासी वाशिंगटनकी विभूतिवान पराधीगता स्वीकार करनेके लिये तैयार 
न थे। कँग्रेसका नेतृत्व कड़े पदार्थका बना हुआ था। ने निराश होनेवाले नहीं थे । 

एक अधिक गहरी बात सोची गई, ऐसी चाल जो प्रमुख छासे वर्तमान 
अंतराष्ट्रीय परिस्थितिको अच्छी तरह समझा कर बनाई गई थी। दिल्‍लीको संयुक्त राज्य 
अमेरिका भावी युद्धकें विजयी राष्ट्रके रूपमें दिखलाई दे रहा था और इस कारण 
उसे निरर्थक्र कोघित न करना सोचा गया । आख़िर सोवियत संधके वारों ओर हवाई 
अड्डोंका जाल बिछा हुआ था और उसे परमाणु शक्तिसे नष्ट किया जा सकता था । 
यह सच है कि चीन शक्तिशाली होता जा रहा था, लेकिन यदि संयुत्तराज्य अमेरिका 
उसके अरक्षित लम्बे चौड़े समुद्र तटपर आक्रमण करनेकी सोच लेता तो 
वह यह प्रक्रिय कब तक जारी रख सकता था, इस कारण तट्स्थताके 
अर्थमें थोड़ा परिवर्तन हुआ । 
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शीवयुद्धका तक 


राष्द्संघके भारतीय प्रवक्ता और विशष झूपसे श्रीमती पंडित, यह सेभालने 
लगीं कि भारत तट्स्थ भले ही हो, लेकिन अंतिम विवेचनामें वह स्वतंत्रताके पक्तमें 
है और इस कारण पश्चिमके साथ रहेगा। इस सिद्धान्तके पक्तमें प्रमाण प्रस्तुत किया 
गया । थह् वतलाया गया कि राष्टुसंघमें भारत अधिकतर आंग्ल-अमेरिकन 
शक्तियोंके साथ रहा है। अमेरिकन कॉग्रेसके सामने कहे हुये श्री नेहरूके शब्दों 
४ जहाँ स्वतत्नता पर संक्रट है या न्याय पर खतरा हैं था जहाँ दमन हो रहा है, न 
हम तट्ध्य रह सकते हैं और न रहेंगे । ” के इस मिथ्या अर्थ कि पश्चिमी 
संसारका भारत द्वार सक्रिय समर्थन ? का कोई विरोध नहीं किया गया । 

इस ज्ेन्नमें श्रीमती पंडितकों सफलता मिली, यह ऐसा मार्ग था जिसका अंग्रजोंने 
भी सारी समर्थन किया, क्‍यों कि अमेरिकन विस्तारकोंके एशियामें बलात प्रवेशके 
बिछुद्ध उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई । लेकिन वाशिंग्टन जो समाजवादके गढ़की नष्ट 
करनेके लिये भारी तेयारी कर रहा था, इस विचारघाराका खंडन करनेके लिये 
तैयार नहीं था । दिल्ली अपनी ओरसे आगे बढ़नेके लिये मिमक रही थी । 

इस परिष्टिथातिका निदान राष्ट्रमंडलके अदर रह कर ही करना सोचा गया । क्या 
मजदूर दल भारतका शुभेच्छु न था क्या लंदन-दिल्‍लीकी ही तरह वाशशग्टनकी 
आतंकपूर्ण बातोंसे सम्बंधित न था / जो कुछ आवश्यक था, वह एटली करेंगे । 
भारतके खातिमें पड़ा हुआ पौंड' पावना उसकी योजनाञ्रोंके लिये प्रस्तुत होगा । यह 
सब गव्यवस्थित मनोवांछित विचारधारा थी । केवल सरदार पटेल अपने विचारोंमें 
स्पष्ट थे। वे संयुक्तराज्य अमेरिकासे मामा तथ करना चाहते थे। इसके 
अतिरिक्त और कोई मार्ग नथा आर इसमें उन्हें प्रमुख भारतीय पूजीपतियोंका 
समर्थन प्राप्त था, जो अपने स्वप्नोंके अनुकूल त्वरित आर्थिक बिकासों द्वारा तत्काल 
लाभ प्राप्त न कर पानेके कारण निराश हो रहे थे । 

लेकिन नेहरू कोई मार्ग निकालनेके लिये दृढ़ संकल्प थे । द्वितीय चांग काई शेक् 
बननेका विचार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। साम्राज्यवादकी नवीन प्रगतिशील एशि- 


याकी भावशाओंका आदर करनेकी शिक्षा देनी चाहिये। एशिया” ... ... जैसा कुछ 
है...... में एकता होनी चाहिये तब वाशिग्टन यह समझा जायगा कि वह केवल 


और, 


पुशियायी भा तृत्व-भाव ना 


भारतकी ओरसे नहीं बोलते. वरन्‌ एक विस्तृत युद्धोपयोगी महत्वपूर्ण केत्रको 
ओरसे बोल रहे हैं । 

जून १६५० में भारतके प्रधान मंत्रीने पुराने सम्बंधोंकों रह करनेके लिये हिदेशि- 
याकी यात्राको, जिससे गलती करनेवाले साम्राज्यवादियोंके सामने एशियायी भावृत्व- 
भावना द्वारा सब सम्मिलित हो सके । उनकी धारणा थी कि ऐसा करनेपर उम्हें 
किसी भी दलमसें शामिल होनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी । 

भूमि तैयार हो खुकी थी । भारतमें १६४७ में दिललीमें एक बहुत सफल 
एशियायी सम्मेलन किया था । उन्होंने डच शासनसे हिंदेशियाकों मुक्त करनेके 
प्श्नको उपस्थित करनमें प्रमुख भाग लिया था। नये प्रयत्नेमिं ब्रह्मा उसका समर्थन 
करेगा । चीन उसका आइर फरता था। शक्ति सब्वदा मान्य होती है। सम्भव है 
यही ऐसा प्रयत्न हो, जिसके द्वारा भारतकी स्वदेशीय, विदेशी और सीमांत परस्थित 
पाकिस्तानकी समस्याओंका हल्त प्राप्त हो जाय । शांतिकें एक नये केतच्रका नेवृत् 
करनेबाला भारत, किसी अन्य शक्ति था शक्ति-समूहसे श्राप्त होनेवाली सहायताके बदने 
अपनी मित्रता प्रस्तुत कर सकता था । 

उस वर्ष विषुवत रेखाकी पार करते समय नेहरूको अवश्य संदेह हुआ होगा कि 
क्या वे यथा समय पड़ोसी एशियाको जाग्रत कर सकेंगे १ बयों कि समग्र दौड़ रहा 
थ| । यहाँ तक कि कामनवेल्थ भी कम्यूनिज्मसे प्रतिरक्षा संबंधी बाते 
करने लगा था। अंतरीह्रीय मामलों मारतका प्रधान समर्थक, अमेरिका, शीत युद्ध- 
नीतिका शिकार बनने लगा था। नये मित्रोंकी खोजना आवश्यक था । 

उसी समय १५ जूनकी एक एवी घटना घटी, जिसने समस्त परिस्थिति 
नाटकीय परिवर्तन कर दिया । कोरियामें युद्ध छिड़ गया। उत्तरी कोरियाने दक्षिणी 
कोरिया पर आक्रमण कर दिया। ऐसी विश्फोटक परिस्थितिमें चुब्ध अमेरिका युद्धके 
बीचमें कूद पड़ा । जनरल गल़स मेक आर्थरने सैन्य संचालनका कार्य संभाल 
लिया । कोरिया भूमिपर अमेरिकाने फोजें जा उतरी । 

१५. जुलाई तक इस हस्तक्षेपकों नियमितता प्रदान करनेके लिये राइसेघका डा 
क्रामम लाया जाने लगा । सुरक्षा परिषद्से सोवियत प्रतिनिधिकी किसी अन्य कारणवश 


भ्र्द 


शीवयुद्धका तके 


आनुपस्थिति द्वारा यह बात संभव हो सकी । इस नीचतापूर्ण हस्तक्षेप पर निषेधा्ि- 
कारका प्रयोग नहीं हुआ और इस प्रकार अकष्मात तृतीय विश्वयुद्ध सामने आता 
दिखलाई पडा । चीनकी जनगणातंत्रीय सरकारने संयुक्त राज्य अमरिक्रा पर 
दोषारोपण किया कि वह कोरियाकी सरगर्भियोंको चीनी मुख्यभूमि पर आक्रमण 
करनेका एक बहाना बनाना चाहता है । 
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भारतकी प्रतिक्रिया सबसे अधिक विचित्र थी | उत्तरी और दक्षिणी कोरियाके 
ततसम्बन्धी ग्रुणदोषोंकों जाने बिना ही दिल्लीने राष्ट्रसंघीय हृस्तच्षेपके पत्तमें 
सत दे दिया । यह निशय अग्रिय था, जिसका एशिया-वासियोंने आदर नहीं किया ! 
एशियाके लिये प्रश्न यह नहीं था कि उत्पीड़क कौन है ? यह विषय तो कोरियाके 
दोनों भागोंकी तय करना था । साम्राज्यवादको वहाँ पहुँचनेका कोई कारए न था। 

काँग्रेस पार्टीकी ओरसे बोलते समय नेहरूकी भी यही धारणा थीं, पर 
भारत जिस परिस्थितिमं था, उस दशार्म उसने एक दलालकी तरह आचरण 
किया । (राष्ट्रसंघीय )- संयुवत राज्यीय हस्तक्षेपका जहाँ। एक ओर समर्थन किया गया, 
वहाँ दूसरी ओर अपने आपको इस मामलेसे किसी अंश तक अलग रखनेंका भी 
प्रयत्न किया गया । गेहहने ठमेन और स्टालिनको पत्र भेजकर यह आशा व्यक्त 
की, कि कोरिया-युद्धके स्थानीय कारएकी दिशामें प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया 
जायगा और स्टालिनकी ओरसे उन्हें यथेष्ट उत्साहपूर्ण उत्तर भी प्राप्त हुआ। 
थोड़े ही दिनों पश्चात यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस अभियानर्म भाग लेनेके 
लिए भारतीय सेनाएँ नहीं, वरनः केवल डाक्टरी सहायता भेजी जायगी, एक प्रकारकी 
मानवीय सज्भावना । | 

इस कठिन परिस्थितिको कुशलतापूर्वक संभालना और भी अधिक मर्मज्षतापूर्णा 
तब हो गया, जब संघर्षपूर्णा इस दीर्घकालीन युद्धके दलदलमें हसत्तक्षेपकारी 
सेनाएँ फैँस गई। साम्राज्यवाद कोरियायें हरा रहा था। भारत शांति-स्थापक 
कहा जाने लगा था। मूल राष्ट्रीसबीय प्रस्तावका जो हिचकियाहटपूण समर्थन 
उसने किया था, उसे भी भुज्ञा दिया गया । ऑभ्स पार्दी तथा उसकी विदेश नीतिके 
प्रधान निधोरकक्रों संतुष्ट होनेक लिये कारण था । 
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कोरिया थुद्धकी प्रगति तथा उसके पश्चातक्की घटनाएँ सर्ब विदित हैं, जिनके 
विवरणाकी कोई आवश्यकता नहीं । प्रत्येक सेवा द्वारा ३६ थीं समानांतर पार 
करने और चीनी मंचूरियाकी सीमा पर स्थित यान नद्दीकी ओर अम्नसर होनेके 
कारण वह शक्तिशाली भूमि मी संबर्धरत हो गई । उसके उपरांत अगेरिकत 
श्रेष्ठताके मिथ्या विश्वासकी धरजियों। उडीं तथा समाजवादी-दुनियोक्री शक्ति और 
आत्मविश्यासका प्रदर्शन हुआ । 

अंततः सेनाएँ समानांतरके दक्षिणकी ओर खदेड़ दी गई । उन्हें सनिकोंक्ी एवं 
युद्धसामभीकी अपार हानि उठानी पड़ी -अमेरिकान इस घटनाको “ युद्ध, इतिहासमें 
सर्वाधिक सफल और कुशलतापूर्ण ग्रत्यावतेन ” कहा, एशियाने इस घटनासे 
शिक्षा अहण की । यह धारणा जड़ पकड़ने लगी कि साम्राज्यवादी आंतकका युग 
समाप्त हो रहा है । 

लेकिन यह गक्रिया बहुत धीमी थी, जो व्यग्नताके साथ अमेक महीनों तक 
चलती रही । इसी बीच नेहरूकी विदेश-नीतिकी कॉँग्रेस पार्दीम प्रतिक्रिया 
महत्वपूर्ण थी। तरस्थताका नारा सक्रिय तटस्‍्थताम बदल रहा था | यह सक्रिय शब्द 
ही बास्तवर्मे विदेशी मामलोम भारत द्वारा स्वतंत्र दृश्कोण अपनानेका प्रारंभविंदु है। 
इस गतिकी पटेल आलोचना करते थे । उन्हें यह दीखता था कि इसका अथ भारत 
और पश्चिमी संसारके मार्गेक्रा छथक्रण है । 

सावेजनिक झुपमें नेहरूका विरोध नहीं हुआ, केकिन सितम्बर १६५० में 
होनेवाली अखिल भारतीय कॉग्रेसके नासिक अधिवेशनके समय यह बात मेताझओोंके 
प्रस्तिष्कमों थी। समस्त दर्शकोंकी इृष्टिमं पार्दके समापतिके छूपमें ग्रतिक्रियावादी 
पुरुषोत्तमदास ठंडनका खुनाब नेहरूकी हार थी ओर यह घटना इस बातका स्मरण 
दिल्लाती है कि पार्टी-मशीन कितना प्रभाव डाल सकती है । 

लेकिन नेहहू समयके साथ' चल रहे थे । उनके पथ-अप्टकॉंकी अपेज्षा उनका 
इशिकोण अधिक यथार्थ था। थोड़े ही दिनोंगें समाचार-पत्रोंके शीषकोंमें यह 
बोषणा प्रसारित हुईं कि यह अधिवेशन नेहरुक़ी व्यक्तिगत विजय थी । 

कॉम्रेसने शांतिको अपनी नीतिका मुख्य आधार बनानेका निश्चय किया था और 
शांति-मीतिका अर्थ, संयुवत राज्य अमेरिकाकी युद्धनीतिके साथ अधिकराधिक संघ 
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था। पटेल इस तत्वकीं अच्छी तरह समझते थे, लेकिन वे इस लहरकों रोकनेमें 
असमर्थ थे | शांति, भारत और एशियाके लिये बहुत आवश्यक थी। नेहरू 
अपनी नीति बदलनेके लिये तैयार न थे । उन्होंने यह समझ लिया था कि इस 
समय किसी प्रकारका समझौता भारत और चीनकी मित्रताको समाप्त कर देगा, जो 
एशियायी एक्ताका मुख्य आधार था और आगे चलकर साप्राज्यवादी घोषणाके 
विरुद्ध एकमान्न गारंटी थी । 

एक सासके अंदर ही नेहरूकी एक दूसरी परीक्षा देनी पड़ी | एकाएक तिब्बतकी 
समस्या एक चद्धानकी तरह सामने आ खड़ी हुईं, जिससे टकराकर भारत-चीनकी 
मित्रता नष्ट हो सकती थी । कुछ दिनोंसे पेकिंग-तिब्बतकी विवादास्पद स्थितिको 
साफ करनेकी आवश्यकता पर जोर डाल रहा था। दिल्‍्लीने यद्द बात मुनी अनसुनी 
कर दी थी। उसका यह आचरण इस दृष्टिसे विचित्र था कि तिब्बत हमेशासे चीनका ही 
एक भाग समझा जाता था और १६४७ में दिल्लीके अंदर होनेवाले एशियायी 
सम्मेलनम यह बात मान ली गई थी | केवल इसकी कुछ सीमाओंकी औपचारिक 
स्वीकृति ही शेष रह गई थी । 

कोरियाके युद्ध तथा चीनी समुद्गरतठ पर बढ़ते हुये संकटको देखते हुए पेकिंगने 
यहेँ निशय किया कि वह झब आधिक नहीं रुक सकता | र्हासासे एक प्रतिनिधि- 
मंडल भेजकर इस ।विपयमें बातचीत करनेके लिये जोर डाला गया। लेकिन यह 
प्रतिनिधिमंडल सीधे चीन नहीं गया । वह भारत आया, क्‍यों कि उसने लम्बा मार्ग 
अपनाना पसंद किया। पासपोटका पूरा प्रवंध होनेके उपरांत भी वह चीन जानेमें 
विलम्ब करता रहा । यह विलेब वह्म संदेहास्पद था, क्‍यों कि हरेककों मालूम है कि 
तिब्बतके पठारका मार्ग जाड़ोंमे रक जाता है और भव्य नवंबर तक निर्जन हो जाता 
है। तदोपरांत चीनकी ओरसे किसी प्रकारकी फीजी कार्यवाही सम्मव नहीं थी। 

यह बिलंब पेकिंगको क्रोन्रित कर रहा था, पर यदि यह अकवाहें गरम ने होतीं 
कि तिब्बतकी अपनी प्रतिरक्षाके लिये, अमेरिकन सहायता मिलनेकी सम्मावना 
है, तो इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । वह एक विकेट संकट था और तिव्बतके 
ग्रातिनिधि-मंडलकी चालोंने पेक्िंगकों सर्दी आनेके पहले ही २४ अक्तूबरकी अपनी 
सेनाएँ बहाँ भेजनेपर विवश कर दिया । 


2 


जेल सहायता' 


यही बह सेकेत था, जिसकी भारतमें स्थित अमेरिकत प्रतिनिधि राह देय रहे 
थे | वे निराध्ित छोटेसे देश तिब्बतके विरुद्ध चीनके अभ्याधातकी निद्या करनेमे 
व्यस्त ही गये। भारत सरकार भी तीत्र वादविवादके झ्तरपर लगभग डतर 
आई। लेकिन तिब्बतपर चीनकी सावभीमिकता स्वीकार करनके साथ साथ 
शीघ्र ही मामला साफ हो गया। यह घटना इस ओर दॉशित करती थी 
कि इस तीत्र परिवर्तेनशील अंतरिम कालमें आक्रस्मिक कठिनाइयों किस प्रकार 
उपस्थित हो सकती दें । 

कमैस पार्टीके दलगत संघ विदेशी मामलोंमे भारतकी स्वततन्नता प्रतिपादनमें 
देशकी आ।र्थेक स्थितिके कारण सक्रावट डाल सके । 

भारत वासियोंकी समस्या सुलमानेके लिये कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया 
गया । निराशा और कठता समस्त देशमें व्याप्त हो रही थी । का्रसमे व्याप्त 
कटुता तथा वाम-पंथियोंकी निराशाके कारण इस परिश्थितिका क्रिसी अकारका 
पूर्ण विवेचन सम्भव नहीं मालूम पड़ता था । भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टके जनरत 
सेकेटरी वी. टी. रणदिवेके स्थान पर रामेश्वरराव नियुक्त हुये थे । यह परिवर्तन 
केवल ऊपरी सतहपर ही दिखलाई पढ़ता था, क्यों कि इस राजमैतिक दलके 
विचार और व्यवहार निरर्थक ही वने रहे, जो ऐसी परिस्थितिर्म॑ भाग 
प्रदर्शित कर सकते थे । 

अकस्मात १५ दिसंबर १६५० को वह्लमभाई पटेल महाप्रथाण कर 
गये । अब जवाहरलाल नेहरू शासक पार्टीके एकमात्र नेता रद्द गये । 

१६५१, भारतीय स्वतंत्र स्थितिकी तीत्र प्रगति देखनेवाला था । बर्भके 
आरंभमे राष्रम्ंडलके प्रधान मंत्रियोंकी लेदनमें होनेवाली बेठकर्मं भाग 
लेते समय नेहरू संयुक्त राज्यके “माशल सहायता? नाप्षकः अख्का निर्रेय 
अर्थ समझ सके, जिसके अनुसार पश्चिमी यूरोपकी अतलांतिक संधिके अंदर 
पश्चिमी जर्मनीके प्रवेशके लिये राजी कर लिया गया था। इसका भुख्य 
उद्देश्य संयुक्त सोशलिस्ट सोवियत रूसके बिरुद्ध था। यह एक ऐसा कदम था, 
जिसने पश्चिमी जर्मनीके पुनः शाह्लीकरणकी बात ढक ली। संयुक्त राज्यके 
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गषट्रविभाग द्वारा थोपी हुई शर्तेकि कारण वह इस सहागताकों स्वीकार करनेवाले 
राष्टरीडी निशभयता भी श्रच्छी तरह देख सके । 

इस विदेश यात्राने उन्हें युद्ध विभीषिकाकी गंभीरतास अच्छी तरह परिचित 
करा दिया और बे यह बात भी समझ गये कि यदि यह विश्वयुद्ध छिढ गया तो 
एशिया इसमें मशिलित होनेसे नहीं बच सकता । वे युद्धी तैबारियोंकी तथा 
युद्ध-संधियों आर प्रलयकारी अग्लोके अधिक तीघर ओर स्पष्ट आलोचक होकर 
वापस लौटे । 

उनका आब भी यह विश्वास था कि इन विचारोंके कारण पश्चिमसे प्राप्त 
दोनेवाली आर्थिक सहायता बेद नहीं होगी। लेकिन यह दुःस्वन्न था, क्योंकि शांतिपूयों 
और प्रधानतया कैद्धांतिक विदेशनीति तथा प्रतिक्रियावादी दिवालिया शहपीतिके 
मतभेद अब बढ़कर निदयतापूर्वक भविष्यकी प्रदृत्तियोंका रूप निर्धारित करनेवाले थे । 

संसार और एशियाके सामने कोरिया एक महत्वपूर्ण समस्या बना रहा, एफ 
ऐसा ढाहऋ-गोला जो सब कुछ प्रज्यलित कर सक्रता था। राष्ट्रसंघमें विद्यमान 
दिवित्र परिस्थितिके कारण युद्धवदीका प्रत्येक प्रयत्न प्रारंम्भसे ही निरर्थक सिद्ध 
हो रद्दा था। संयुक्त-राज्य-अमेरिकाके नेतृत्वमें पश्चिमी शक्तियों द्वारा नये चीनको 
राष्ट्रसेबर्से अविष्ट ने होने देनेके कारण, शांतिप्रिय राष्ट्रीकी भारी उल्लकन 
आर भारत सरकारकी फारमसोसाके स्थानपर अंतरोष्ट्रीय वादबिवादमें पेकिंगको सुननेकी 
मॉंगकों अधिक बल प्राप्त हुआ । 

संघूर्ण मानवनाके नाग पर राष्ट्रसंडलीय प्रधान मंत्रियोंक्री सोवियत संघ और 
फ्रम्यूनिस्ट चीनसे स्पष्ट बिचार विमशकी मेँग निरंतर बढ़ती शांतिंकी भावनाके साथ 
मिल कर भी संयुक्त राज्य अमेरिकाके राजनीतिज्ञों पर आशाके झत्मेत विपरीत ही 
प्रभाव डाल सकी । वे तो गरमी बढ़ाते गये । 

७ मार्चक्रो श्शनके प्रधानमत्री राजमराकी हत्या कर दी गई और लोगोंमें यह 
विश्वास फैला हुआ था कि इस हृत्याकी प्रेरणा संयुक्तरराज्यकी ग॒प्त पुलिसने दी 
थी | क्यों ? ब्रिटेन अधिक्रत अवादान पैलक्षैन्रकों राष्ट्रीयररणके इहैरानियोंके प्रमुख 
नासेंके कारण अमेरिका मन्यपूवमें ऐसी प्रेरणा क्यों देना चाहेगा, जब वहाँ उसकी भी 
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हुमूल्य लागत लगी हुई हो १ ऊपरसे देखने पर यही मालूम पड़ता था, लेकिन 
वार्शिंग्टन राष्ट्रीयकरणाकी मोगका कुछ गहरे कारणोंसे समर्थन कर रहा था । 

इस चाल द्वारा ब्रिटिश विरोधी सावनाओंकों वक्ष देकर ब्रिटेनकी उसकी 
सुविधाजनक स्थितिसे उख्ाइकर अनुकूल परिस्थितिसें मध्यस्थकें रूपमें तेलक्षेत्रके 
अधिकतर हिस्सोंको अपने अधिकारमे ले लेनेकी आशा की गई थी, पर यह '्रिटिश 
विरोधी भावनाएँ सामान्यतया संयुक्तराज्य अमेरिकाकोी भी सम्मल्ित करके 
साम्राज्यविरोंधी वन गईं । प्रधान मंत्री मोहम्मद मुसद्वीककी चालोंने उनके 
कल्पनालोककी लगभग नष्ट ही कर दिया, लेकिन अँतमें संयुक्त राज्यका स्वराष्ट् 
विभाग अगस्त १६५३ में दो वर्ष बाद अपनी इच्छा पूरी कर सका । 

शमेरिकन चालोने दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियोंकों सुरक्षात्मकर कदम उठाने पर 
विवश कर दिया। ईरान समस्याकी प्रगत्तिके समानान्तर ब्रिठेनने इस डरसे 
कि कहीं अमेरिकन प्रवेशके कारण उनके पाकिस्तानपर नियत्नरणके लिये भय उपस्थित 
हो गया हो, उन्होंने स्काटलेंड याडे द्वारा कर्रोचीकी पाकिस्तान सरकारकी अपदुस्थ 
करनेके तथाकथित षड्य॑न्नका विवरण प्रस्तुत किया । 

& मार्च १६५१ की पाकिस्तानी सेनाके सेनापति मेजर जनरल अकबर खँ 
तथा अनेक अन्य प्रवर अफसरोंको बंदी वना लिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान 
टाइम्सके प्रगतिशील संपादक फैज अद्मद फैज तथा साम्यवादी नेता सलाद जहीश्को 
इस योजनार्म क्रेमलिनका हाथ बतलानेके लिये बंदी बना लिया गया, जिससे 
सरलतासे वाशिंग्टन इसका समर्थन कर संके। दरअसल बंदी अफसर कार्मीर 
समस्याकोी युद्ध द्वारा हल करनेके समर्थक माने जाते थे और अमेरिकासे 
इस विषयमें सहायता प्राप्त करनेकी अपेक्षा रखते थे। उनका विश्वास 
था कि कोरियामें संयुक्त-राज्यीय सेनाओंको पाकिस्तानी सैनिक सहायताके 
द्वारा वे उसे प्राप्त कर सकेंगे । 


इस विषयमें ब्रिठेन तथा अमेरिकाके अन्य मिन्रोंकी यह दृढ़ धारणा थी कि. 
कोरियामेँ युद्धबंदी की जाय। उसका विचार ऐसे किसी साहसिक प्रयत्नमें 
सम्मिलित होनेका न था, भिसके परिणाम संदेह हो। मेक आ्थर इस विचार- 


हर 


शी तयुद्धका तक 


धारासे असहमत थे। वे चीनको जीतनेके स्वप्न देख रहें थे। लेकिन मिन्नराष्ट्रोकी 
इच्छा पूरी होनी थी । 

११ अग्रैल् १६५१ को राष्ट्रपति ट्मेनने मक आथरको पद-च्युत कर दिया। 
कोरियामें शांति स्थापित हुईं। यह स्पष्ट था कि संयुक्त राज्यकी नीतिकों भारी बक्का 
लगा और साम्राज्यवादी युद्धके बंधनोंसे अपने आपको मुक्त करनेके अपने निर्ण॑यमें 
एशियायी ऐेशोंको अब शक्ति ग्राप्त 

कोरिया - अभियानक्की असफलताके परिणाम तथा कम्यूनिस्ट विरोधी - योजनाओं में 
ब्रिटेन और फ्रान्सके बढ़ते हुये विरोधकी सम्मावनाकों संयुक्त राज्य अमेरिकाने 
अच्छी तरह समझ लिया । एशिया-विषयक्र अमेरिकन नौतिको समर्थनकी 
आवश्यकता थी, पर कंसे १ स्पष्ट झूपमें शीत युद्ध-अवस्थामें गणतत्न भारतकी स्थिति 
आत्यत महत्वपूर्ण थी। इस कारण दृढ़ गणतंत्री जवाहरलाल नेहरूसे संपक्र स्थापित 
करनेक्ी बातकों तत्काल्लीन प्राथमिकता दी गई, जिनको अमेरिकन समावार-पत्र 
“निरंतर बढ़ते हुये परस्पर विरोधी विचारोंके समूह” कहा करते थे। एशियाका 
शक्ति संतुल्नन बदलनेके लिए भारतीय बिरोधको ऋय करनेके एक नवीन प्रयत्तका 
निश्चय हुआ । इससे अच्छा अवसर कब मिल सकता था । 

भारत सरकारकों सब ओर संकर्टोंका सामता करना पढ़ रहा था | पिछले युद्ध 
कालसे निरंतर बनी रहनेवाली अन्नकी कम्मी बहुत बढ़ गई थी। मानसूनकी 
बविफलताने परिवालन गत्यावरोष और अन्न भंवारोंक्री पूर्ण अमुपस्थिति ; अनेक ज्षेत्रोमे 
लोगोंकी इतना निराश कर दिया था कि वे भूखोंके जलूस निकालकर प्रदर्शन करने 
लगे थे। पुलिस द्वारा गोलीकांड हो रहे थे। दिल्‍ली चिंतित थी कि यदि मष्य जुलाई 
के मानसून भी विफल हो गये, तो क्या होगा। 

सरकार ओर कॉग्रेस पार्दीमिं सी भयेकर राजनैतिक मतभेद दिखलाई देने लगे 
थे। अधानतया नेहरूके समर्थक, उन्मूलनवादी भी ग्रह-स्थितिकी उपेक्षा करके विदेशी 
मामलों प्रधान मेत्रीकी व्यत्तताके कारण थक गये थे। इस दलने सरकारकी 
आंतरिक नीतिकी आलोचना “द्वालिया! कहकर करती शुरू कर दी और उसे बड़े 
व्यापारियेंके हिरतोंसे सेबद्ध समझने लगे । 


६३ 


नैराध्यपूण परिस्थिति 


यह बढ़ता हुआ विद्गोह स्पष्ट न था। इसमें राजनीतिश्ञोंका बाजीगर पिटारेकी 
तरह एक दल इकठ्ा हो गया था, जिसमें कुछ सद्धांतिक और अन्य, अवसरवादी 
थे । आगामी सामान्य चुनाबोंन भी कौंग्रेसके अंतदद्रों पर अपना प्रभाव डाल रखता 
था। इस खाइकों पाठटनेके प्रयत्नोंके बावजूद भी असंतोष खुलकर सामने आ गया। 


नेहरूके एक विश्वास-पात्र साथी और कॉग्रेस उन्मूलनवादी दलके प्रभावशाली 
प्रतिपादक रफी अहमद किदवईने केन्रीय संचार-मंत्रीके पदसे १६ अपैलको 
स्यागपत्र दे दिया। १४ मई तक किदवईने यह भी घोषणा कर दी कि ने कॉग्रेस 
पार्टीसे भी त्यागपत्र दे रहे हैं । इसके दूसरे ही दिन कॉग्रेसके एक अम्य आदरणीय 
नेता श्री. जे० बी० कृपलानीने यथार्थभ त्यागपत्र उेनेका कदम भी उठा लिया। 
यद्यपि अगस्त तक किंदवई केन्द्रीय-मंत्रिमंडलमें बने रहे, पर नेहरुक्ो यह स्पष्ट दीख 
गया कि देशकी झआर्थिक-समस्या अब आगे हुलमुल नहीं रखी जा सकती । 


पर उस विषयमें थे बहुत कम काम कर सकते थे। काश्मीर अब भी भारतके 
हृदयमें चुमनेवाला साम्राज्यवादी केंठा बना हुआ था। इसके हल करनेके अनेक 
आंग्ल-अमेरिकत सुझाव दिल्‍्लीने अस्वीकृत कर दिये थे -और पाकिस्तान एक 
विस्फोटकका काम करता रहा । नेपालमें भी राजनीतिक क्रठिनाइयों बहँँकि राणाओंक 
अमेरिकासे संधि करनेके विचारोंके कारण बढ़ गई थीं। इस कदमसे चीन असंतुष 
हो जाता तथा तिब्बतकी परिस्थिति जटिल हो जाती। किसी भी प्रकार नेहरू स्तररा्र 
तथा इसी कारण समस्त पूर्वी-एशियाके साम्राज्यवादी पड्च्य॑त्रोंके प्रति अपना विरोध 
कम न कर सके । 

यह परिस्थिति बड़ी भेराश्यपूर्ण थी, पर इसी समय संयुक्तराज्यके स्वराष्ट्रविभागने 
भारतकी १६ करोड़ झलरके मूल्यपर २० लाख टन श्न्न उधार देनेका प्रस्ताव 
किया । दिल्‍ली आनन्दोल्लसित हो उठी । ऐसा प्रतीत हुआ कि अंत्म संथुक्त-राज्य 
अमेरिकाने भारतकी बैदेशिक समस्याओंके ग्रति ध्यान न देकर इसकी मिम्नता प्राप्त 
करनेका निर्णय कर लिया है। भारतके शासक-बर्गने इस विचारसे खुशी 
मनाई कि उसके सद्भावोमें अब संदेह नहीं किया जाता। चाहे दोनों देशोमे 
मतविभिन्नता हो, पर उनके मित्र न रहनेका कोई कारण नहीं है । 


5७ 


शीतयुद्धका तर्क 


लेकिन यह प्रसन्नता अल्पकालीन थी। जो देश उनकी विचारधाराका समर्थन नहीं 
करते हैं, उनकी सहायताक़े वारेसें संयुक्त-राज्य अमेरिकामें एक अत्यंत तृशंस और 
बरवर सा्बजनिक्र विवाद उठ खड़ा हुआ । यह देखते हुये किसी भी निष्पक्ष 
पर्यवेक्षककी यह समभजेमें कठिनाई न पड़ती कि वाशिंग्टनके खतत्रताके लिये बुद्ध 
ऋरनेबालोंकी ” भारतकी ज्ञुधाक्रा लाभ उठाकर संसारपर शासन करनेकी अपनी 
इच्छाकी पूर्तिके लिये उसे विवश करनेमें कोई संकोच न होगा । 

ज्यों ही यह वृशेस विवाद अमेरिक्रार्में बढ़ा, भारत होनेवाली करोघित समाश्रोंने 
उसका उत्तर दे दिया। यह मौँंग जोर पकइने लगी कि एक प्रमुख अगेरिकत सीमनेटरकी 
रायके अनुसार अमेरिक्रासे यह कहा जाय कि वह अपना आनाज वहीं रखकर 
जानवरोंको खिला डाले | संसारने शायद ही कभी इस प्रकारका बबर तक सुना हो, 
जैसा मारतको दिये जानेबाले अभ्र-हुणकों लेकर संयुक्त राज्यमें उठ खज्डा हुआ । 
ऋलियरकी मेगजीनमें लिखते हुये एक लेखकने अपनी टिप्पणीके अंतर्म लिखा है 
कि “हम आज वह चीज देख रहे हैं, जो शायद मारतसे मित्रतापूर्ण सम्बंधोंकी 
मसमाप्तिका श्रीगणेश हो । ” 

अत्तु १५ जूत तक राष्ट्रपति द्येनने अपने हस्ताक्षर उस विधेयक्र पर कर दिये, 
जिसका नाम “ भारत संकट कालीन अन्न सहायता नियम १६४१” 
है। २० लाख टन अनाज समुद्री सार्गसे लदने लगा । लेकिन भारतीयोंके लिये इस 
अनाजमें कठ़्ता थी और इसी कठ्ताक्रा स्वाद भविष्यके निर्णायकन्वर्षोंमें भारत-- 
आमेरिकत सम्बंधोंमें दीखता है । 


है 


काँग्रेसकी आध्िक नीति 


जब तक भरे देशके एक कुत्तेकों भी भोजन ग्राप्त 
नहीं होता, मेरा पस्म धर्म उसका पेट भरता होगा --- 


- विवेकानंद । 


कुंडची रोटी । आत्म निर्भरता और आत्म बिश्वासकी शिक्षा मारतवासियोंकी इतनी 

अच्छी तरह कभी नहीं मिली थी। वह विश्वकी राजभानियोंमें भिक्षाक्ा पात्र 
लेकर नहीं घूम सकता था। लेकिन भारतीय शासकोंकोी यह शिक्षा अपने संकीर्ण 
दृष्टिकोणसे अच्छी तरह लेनी अभी बाकी थी । 

योजना आयोगके राष्ट्रीय विक्रास कार्यक्रमके प्राहपमें यह बात ६ जुलाई 
१६५१ को स्पष्ट कर दी गई थी। यह थी पंच-वर्षीय योजना, जिसमें झू० १४५३ 
करोड़ व्यय करनेका पक्का विचार था ( इसके अतिरिक्त भी ३०० करोड़ रुपयोंफी 
गुंजाइश और रखी गई थी )। तीसवें तथा पचासतरें वर्षेकि कग्रेसके आर्थिक 
विचारोंके बीच ज़मीन आसमानक्रा अंतर था, योजनामें ब्रिटेन तथा अमेरिकासे मुक्ति 
प्राप्त करनेकी भारतीय शासकोंकी दृढ़ धारणा प्रतिबिम्बित हो रही थी | लेकिन 
इस आर्थिक नीलपत्रक्ी बातोंपर विचार करनेसे पहले कग्रेल-पार्टोदी तक्कालीन 
विवारधाराकी समझना आवश्यक है। 

सतंत्रताने जो! अवसर प्रद्यन किये थे, उनके देखते हुए तत्कालीन सबशक्ति- 
मान भारतीय पूँजीजीबियोंकी यह दइ धारणा हो गई थी कि व्रिठेग और संयुक्त 
राज्य अमेरिक्राके साथ उनके सम्बंधोंमें एक नया अध्याय खुल रहा है। आत्र 
आर्थिक सम्बंध शासक और शासितके छपमें नहीं, वरन परस्पर समानता और खामके 
आधारपर स्थापित होंगे। भारत ओर ब्रिठेनके बीच “नई मित्रता ” को जोकप्रिय 
बनानेके कुछ स्पष्ट प्रयत्न इसी मानसिक दृष्टिकोशके परिणाम हैं । 

यह भावना व्याप्त थी कि साथाज्यवादी लूटका युग समाप्त हो रहा है और 
अब भारतीय पूँजीजीवियोंको बसी ही शक्ति तथा सम्रद्धि प्राप्त करनेकी 


३६ 


कोगेसकी आर्थिक नीति 


सम्भावना ६ जैसी त्रिटेन और अमेरिकाके पूँजीजीवियोनेि की थी। इस विषयपर 
साम्राज्यवादी छेत्रो। मतैक्य नहीं था। सत्ताक्ा हस्तांतरण देशके विभाजनकरे 
बाद ही सम्पन्न हुआ, थही तत्व उन भारी संघरपोंकी ओर इशारा कर रहे थे, 
जिनके कारण भारतीय एँजीपतियोंके दिवा-स्वप्न नष्ट हो जायेंगे । 

स्पष्ट ही भारतीय व्यापारियों और आंद्योगिकोंको प्रथम कदम यह लेना जाहिये' 
था कि बिदेशी पूँजीको अ्रव पुरानी सुविधाएँ प्राप्त न हो सकें । यह मेँग 
इस कारण जरूरी थी कि ढग्रस पार्टी द्वारा यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि 
विदेशी पूँज्नी न तो ली जायगी और न उसे देशके बाहर ही खदेड़ा जायेगा । 

फरवरी १६४८ की अपनी वक्तुतामें श्री नेहरू तकने यह कहा था कि “ आर्थिक 
इँचिमे कोई आकल्मिक परिवर्तन नहीं होगा । जहाँ तक सम्भव होंगा उचद्योगोंका! 
गट्टीयकरण नहीं किया जायेगा। ” आगे १६ अग्रैत्ञ १६४८ को औद्योगिक नीति- 
विषयक सरकारी प्रस्तावनें इस विषयक्रो अधिक स्पष्ठटकर दिया। इस प्रस्तावम 
बतलाया गया था कि राष्ट्रीकरण फीजी सामान, अशुदक्ति तथा रेलवे ( जिनका 
राष्ट्रीयकरण हो चुका था) तक ही सीमित रहेगा और कोयला, लोहा, इस्पात तथा 
अन्य महत्वपूर्ण उद्योर्णक्े विपयमें “ सरकारने यह निर्णय किया है कि आगले! 
१० वर्ष तक सीजदा उद्योगोंझो पनपने दिया जाय ” | और “ शेष ओद्योगिक क्षत्रकी 
सामान्य रूपसे व्यक्तिगत प्रथाके लिये उन्मुत्त रखा जाय ” ।-कमसे कम उसे 
समय तक जब तक कि इस परिस्थितिका पुनरावलोकन न हो । 

इन सबका अर्थ यह था कि भारतमें चलनेवाले बड़ें-वड़े साम्राज्यवादी एका- 
घिकारोंकी देशी समवायों और व्यापारिक ग्रतिठ्ठानोंके समकच् अवसर ग्रदान करनेका 
विश्वास दिल्लाया गया था। फिर भी अनेक पर्यवेज्षक इस श्रस्तावके राष्ट्रीय कृत 
औद्योगिक विकासवाणे ओअशके उपदबंधोंकी निंदा करते रहे। कोयला, लोहा और 
इस्ाव, जहाज-विर्माण, वायुयान-निर्माण, तार, ठेलीफोन और बेतार के तारके 
उपकरणोकि विषयमें हल्का-सा इशारा करनेका स्पष्ट अर्थ यह बतलाना था कि 
तलालीन सरकार किस दिशा सोच रही है। यह सच है कि सरकारी अवक्ताओंने! 
इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया, पर जैसा हम आगे चल्ल कर देखेंगे, कि यह 
अस्ताव आगे आश्वयजनक आर्थिक प्रगतिकी कुँजी बन गया । 


हक 


[0] 


बिदेशी पूँजीको विश्वास 


प्रस्तावसे संभ्वतया साम्राज्यवादी भग्भीत न हो जाय, इस ज्ञानके कारण 
उन्हें पुनः विश्वास दिलानेका प्रयत्त किया गया । एक व्याख्यात्यक टिप्पशीमों यह 
प्रोपणा की गई, कि “ सरकार द्वारा वेयक्तिक बेन्रमे लाभफो सीमित और नियंत्रित 
करतेरी सम्भावना पर बाजार बहुत चिंतित है, लेकिन जिस नीतिछी घोषशा हुई 
हैं उसमें इसकी ओर कोई इशारा नहीं है । ? 

उसके उपरांत रहे-सहे अविश्वासकों समाप्त करनेके लिये टिप्पणी पुनः 
विधास दिलाया गया था, कि “ यह प्रघ्ताव विदेशी पूँजीकों ओर भारतीय उद्चोगोमें 
उनके प्रयत्नोंकी पूर्ण स्वनन्नता दता है और साथ ही विश्वास दिलाता है 
कि राष्ट्रीय हितसें उसे नियंत्रित किया जाना चाहिये । ” प्रस्तावका यह अंश भारत 
सरकारकी प्रबंधन, तांजिकर्नशक्ता और नियोगताके खिये विंदशी पूँजीकी आवश्य- 
कताको स्वीकार करता हैं तथा भारतीय प्रयज्ञोंकी असुपूर्तियें विदेशी [जी और बुद्धिका 
अधभिवादन करनकी घुछ्धिमानी दिखलाता ह। यथार्थम तीसवें वर्षोके विचारोंसे यह्‌ 
व्रत बहुत आगे थी । 

कुछ लोगोंने यह श्लोचा होगा कि इन विश्वासोक्रि उपरांत तथा यह जानते हुए 
कि भारत ब्रिटिश कामनत्रेल्थसे सम्बंधित रहनेवाला है, लंदन और वाशिंग्टनके घनी 
नानाशाह अपनी थंलीका गुँढ खोलकर मारतके नये शासक्रों्ों अपनी स्थिति सुझ्ड़ 
करनेके लिये आतद्यक् सामग्री प्रस्तुत कर देंगे। साम्राज्यवाद इससे अधिक और 
किन बिश्यासोंकी अपेक्षा कर सकता था १ दरअसल यह  धति इतनी समभोताप्रिय 
थीं कि साम्यवादी एवं अन्य वामपंथी विचारकोंने इस नोतिकी बड़े कड़े शब्दोंमें 
अस्ना करना आरंभ कर दिया । 
- फिर भी सहायता थोड़ी ही आप्त हुई । इसके विपरीत व्रिठिश और अमेरिकत पूँजी 
ख्ोतोंमिं भारतकी प्रबुन्तियोंकि बारेमें आत्तोचना होने लगी। पश्चिमसे व्यापारियों 
अतावनी दी गई कि वे होशियारीसें कदम बढ़ावें और भारतीय व्यापारियोंसे सौदा 
फरनेसें तब तक जल्दवाजी न करें, जब तक कि अधिक “स्पष्ट ” विश्वास 
ञ्ग्नाप्त हों । 

परिवर्तन विरोधी, दक्षिण-पंथी सरदार पटेलके नेतृत्व तथा बड़े पूँजीजीबी हि्ोंकी 


का 
दर 


ध्रतिपादक कॉँग्रेस पार्दी इसी विज्वासकों पोसती रही कि सहायता ग्राप्त हो जायगी । 


ह्रैप 


कौजेलसकी आर्थिक नीति 


यह सच है कि शीतयुद्की परिस्थितिके एवं विदेशों स्थित धनिक मित्रोंकी इस 
निरंतर मँँगके कारण कि भारतकों “ साम्यवादी संकट ” से अधिक स्पए्रछपसें प्रथक्‌ 
कर लेना चाहिये, यह तत्व अशांत हो उठे थे । नेहरूजीकी तटस्थता एक आवश्यक 
बुराई थी, पर फिर आखिर वह हमेशा यह तो कह ही सकते थे कि स्वराष्ट्रम साम्य- 
बादी पार्टी अब्ैघ घोषित कर दी गई है । 

इस ग्रक्रार विश्चित अर्थव्यवस्थाके इन मिश्रित विचारोंके साथ नेहरूने १६४८ 
में सैयुक्तराज्य अमेरिकाकी यात्रा की । जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वे मारतमें 
इस स्पष्ट घारणाके साथ वापस आये कि झजवेल्टके परचात-वाला अमेरिका 
अधिक दिखावटी वन गया है और परेलू समस्याओंको हल करनके लिये आत्म- 
निर्भरताकी आवश्यकता पर अधिक बल दने लगे । 

साथ ही सरदार पटेल और उनके राथी यह अच्छी तरह समझते थे कि 
साप्नाज्यवाद विरोधी विदश-नीति तथा साम्राज्यवादी सहागता पर आधारित गृह-नीतिके 
आअतर मिटाने पड़ेंगे। गणतंत्रकी स्थापनाके वर्ष अथीत्‌ १६५० में गृह और 
विदेशके लिये ऐसी नीति निर्धारित करनेका संघर्ष बना रहा, जिसमें उनका अंत 
विरोध नए हो जाय । 

यह अनिर्शित संघर्ष था। नेहरू तट्स्थताके सिद्धांतकों छोड़नेके लिये पैयार 
न थे। यद्यपि वे इस बातसे सहमत थे कि साम्राज्यवादका विशेध हलका करना! 
आवश्यक है, जिससे वह अपनी यैलियोंका मुँह खोलनेके लिये उत्साहित किये जा सकें ॥ 
लेकिन साथ ही थे वार-बार इस वातकी चेतावनी दते थे कवि संयुक्तराज्य 
अमेरिकाके दबावके सामने आत्मसमर्पण करनेसे भारतीय भावनाक्रों ठेस लगेगी 
और क्रेस जनतासे दूर पड़ जायगी । यह एक महत्वपूर्ण तत्व था, क्योंकि पार्टकों 
निकट भविष्यमें साधारण चुनाव लड़ने थे । स्वदेअके पास एशिया और मध्य-पूर्वमें 
अमेरिकनोके दुःसाहसिक प्रयत्नोंने देशके शक्तिशाली व्यापारियोंकों भी इस प्रकारके 
तर्क करनेके लिये विवश कर दिया, क्योंकि वे अब पुनः गुलामीकी स्थिति मंजूर 
करनेके लिये तैयार नहीं थे । 

इन उलमे दिनोंमें यह बतलानेके लिये किसी ज्योतिषीकी जरूरत नहीं थी, कि 
देशकी आर्थिक कठिनाइयोंको दूर करनेके लिये किसी प्रभावशाली औपभिकी ' 


ह्ध 


आशिक योजनाका काय 


जरूरत है । आत्म-निर्सरताकी नीतिका अर्थ तीसवें वर्षकि का्यक्रेमकों कार्यहुपमें 
'परिणत करना था। क्रपिमें क्रांति होती आवश्यक थी, भूमिकी छ्षवाकी पूर्ति 
होनी चाहिये | विदेशी लागतको प्राप्त करना आवश्यक है। लोगोंकों काम करनेकी 
प्रेरणा देनी बाहिये, उनमें यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिये कि उनके प्रयत्नोंका 
परिणाम केवल घनी व्यक्तियोंकी अधिक धनी बनाना न होगा। विदेशी विनिमग्रकी 
र्ञाके लिये एक योजना बनानी चाहिये, जिससे औद्योगिक उपकरण खरीदे जा 
सके क्योकि इसके बिना कोई स्थायी और वास्तविक प्रगति सम्भव नहीं थी । 

लेकिन केंग्रिसका परिवर्तन-विरोधी दत्त ऐसे किसी आर्थिक कदमको उठानेके 
लिये तैयार नहीं था, जिससे विदेशी व्यापारी डर जाँँ। उन्होंने तीसवें बर्षोकी 
प्रतिद्ञाओक इटदर विरोच किया। बह एक योजनाकी आवश्यकता माननेके लिये तेयार 
थे लेकिन ऐसी योजना जिसे ब्रिटेन शोर अमेरिकाका आशीववाद प्राप्त हो सके । 

नेहरू, जो आर्थिक ससलोंकी समकनेके कमी उत्युक नहीं रहे, इस अस्पष्ट 
प्थितिको स्द्रीकार करनेके लिए उस समय तक तैयार थे, जब तक कि उनकी 
विरेश-नीति साप्राज्यवादियेक्रि आशीवीदपर आधित या उसकी पूरक नहीं बनती हो। 
जब कभी एसी राम्मावया दीखती थी, ने त्यागपत्रत्गी धमकी देनेके लिये तैयार रहते 
थे। यह ऐसी सम्भावना थी, जिसे सरदार पठेलकी दौँग्रेस पसंद नहीं करती थी 
लैकित गेहझको किसी मतकी आवश्यकता नहीं थी। दस प्रकार यद्यपि आर्थिक 
गोजनाका काम आरंस हो गया, ल्लेक्रिन विदेश-गीति और ग्रह-नीतिमें विरोध 
बना रहा । 

१६५० के अंतर्मे जब कि योजनाके रचयिता उसके प्रारूपकों अंतिम 
हम प्रदान कर रहे थे, केंग्रेसके परिवर्तनविरोधी ओर पूँजीपति तत्वोंके सबसे 
प्रभावशाली प्रवक्ता सरदार पटेलको मत्युने छीन लिया । आशानुकूल, पार्टी-सशीन 
उनके पिड्ुओंके हाथमें बनी रही । लेकिन वह अब उन्मूलकवादी नेहरूकी विशेष 
अतिद्वद्विता नहीं कर सकते थे । 

संस्थामें नेहहूकी स्थिति उत्तनी ही निर्बेल बनी रही। उन्हें अपने विरोधोंका 
ध्यान रखता पड़ता था, लेकिन वे आअव उन्हें उस स्थितिमं पटक सकते ये 


रु 


कग्रेसकी आधिक नीति 


जिसके लिये ने पहले तैयार नहीं थे। शक्तियोंकी इस नई व्यूह-रचनाकी प्ृष्ठभूमिमें 
प्रथम पंचवर्षीय योजनाक्ी घोषणा की गई, जो अपने हुपमें उन्मूलनबादी 
लेकिन तल्में परिवर्तन विरोधी थी। तत्कालीन काँग्रेस पार्टीकी स्थितिकी यह 
पूर्ण प्रतिद्दाया थी । 

पहले उसके रूप पर विचार करना ठीक होगा । योजना आयोगने योजनाके 
प्राहपके आरंधिक शब्दोंवें ही उसके कार्यक्षेत्रओ ओर निम्नलिखित शब्दों द्वारा 
ध्यान दिलाया था “-- राज्य इस प्रकारका सामाजिक रूप प्राप्त करने और 
उसकी रक्ाका अधिकाधिक प्रयत्न करेगा जिससे जनताका अधिक कल्याण हो तथा 
जिसमें सामाजिक, आर्थिक, एक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवनकी सभी संस्थाओंगे 
विद्यभान हो । साथ ही अन्य वस्तुओंके साथ निम्नलिखित वस्तुएँ प्राप्त करनेकी 
ओर अपनी नीति उन्मुख करेगा । (क) यह क्रि सभी ल्ली या पुरुष नागरिकोंकों अपनी 
औविकाका पर्याप्त साथन प्राप्त करतेका अधिकार हो।(ख ) समाजके भौतिक 
खोतोंका स्वामित्र और निर्यत्रण इस अ्रकार वितरित हो, जिससे सर्वसाधारणकी 
गलाईमें अधिकसे अधिक सहायता मिले | (ग) यह कि आर्थिक व्यवस्थाका 
पारणाम उत्पादतके साधन और घनका जनसाधारणके नुकसानके लिये केन्द्रीकरण 
मे हो सके । 

जो व्यक्ति इन शब्दोंकों इस वास्तविकताकी इश्टिसे पढनेक्रा प्रयत्न करेगा कि 
बिड़ला और टाठाके समान तत्व नहीं, वरन्‌ सरकार ही उन्नतिके लिये पंचवर्षीय 
थोजना लागू करनेवाली है, उसे इस कार्यक्रमके उन्मूलनवादी होनेकी आशा हो 
जायेगी । आछ्विर भारत एक पिछड़ा हुआ देश था, जिसे शताब्दियोंके पिछड़ेपनकों 
दुर करनेके लिये दृढ़ और तत्कालीन विकासकी आवश्यकता थी। यह स्वाभाविक्क ही 
है कि ऐसी दशामें वह अधिक ग्रगतिवान राष्ट्रीकी तरह खतंत्न व्यक्तिगत अयत्नोंकी 
विलासिता सहन नहीं कर सकता था । 

इस कारण यह तकसम्मत था कि योजनामें समाजवादी कार्यक्रमके अनुसार 
प्राति हो, जिससे साम्राज्यवादी निर्भरताका अंत हो सके और लोगोंमें भारी 
कार्य करनेकी प्रेरणा यह विश्वास दिलाकर प्राप्त की जा सके कि स्थानीय शोषकोंकी 
पक्रड़ ढीली कर दी जायगी। देश एक एक कदस करके धीरे-धीरे नवीन औद्योगिक 
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योजना आयोगके मिर्देश 


राष्रकी ओर बढ़ सके और अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सके तथा जिसमें 
इस दिशामें अपनी घ्वतेत्रता और सार्वमौमिकता स्थापित करनेका उत्साह हो । 

थोड़े शब्दोंमें हम यों कह सकते हैं कि सारतके लखपतियोंकी भारी शक्तिका 
उपयोग इस प्रकारसे क्रिया जाय, जिससे देशकी ग्रगतिक्रों रोकनेवाली आर्थिक 
व्यवस्थाकी बुराश्योक्री जड़पर कुठाराबात हो सके। किसानोंकी समस्याक्रो 
प्राथमिकता देनी चाहिये, जिनका देशकी जनसंख्यामें बहुमत हैं। किसानोंकों उत्पा- 
दन बद़ानेक्रे प्रयत्न करनेके लिये उत्साहित किया जा सकता है । 

भूमिका इस प्रकार वितरणा होनेंसे नया उत्साह प्राप्त होगा और कृपिमें उर्ना 
होगी । खेतोंमं नवीन उपकरण और खाद प्रस्तुत करनेंके लिये ऐसे उद्योगोंको 
ग्रतिष्ठित करनेक्री भी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ वह बन सकें, क्यों कि इनके बिना 
निर्वल भूमिकी उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती | दूसरे शब्दोंमें, एक एकड 
भूमिमें पूर्वकलीन १० एकड़ भूमिके वरावर उपज होनी चाहिये, अन्यथा भूमि-सुघार 
निरर्थक है । 

इसका अर्थ यह हैं. कि मीमिक अर्थव्यवस्थाक्रो बदलनेके लिये, जिन औद्योगिक 
प्रतिषानोंकी आवश्यकता है, वह इस्यात, विद्युतशक्ति और उन अनेक साधनोंके 
बिना नहीं बढ़ सकते, जिन्हें या तो खोजना पड़ता या जिनका निमौण करना पड़ता । 
उत्पादनसे अधिक उल्मादनकी प्रेरणा मिलती है और समानान्तर विकास 
सफलताका पूलमंत्र ढै। एक बार झा कियाके प्रारम्भ हो जाने पर यह 
आधिक उपयोगी बनती जाती है और फलस्वरूप जीवनकी अनेकांगी उन्नतिका 
कारण बन जाती है । 

समाजवादी राज्योंका यही दृष्टिकोण होता है। समाजके अधिक धनवान व्यक्तियोंकि 
संकीर्ण वर्गहितोंको योजनामें बाबा उपस्थित करनेसे रोका जाता है और पूँजी इस 
कारण सम्भव हो पाती है, क्योंकि उसे उत्पन्न करके उस पर कठोर निर्॑त्रण रखा 
जाता है । मूल्योंको बढ़नेसे रोका जाता है और लाभ उठनेवालोंको अपराधी 
समझा जाता है। प्रत्येक्ष दशकी कुछ विशेष समस्‍यायें होती हैं, लेकिन भौतिक 
समस्‍यायें बहुत कुछ एक समान ही रहती हैं। योजना आयोगके निर्देशोंमें यही आशाएँ 
व्यक्त की गई थीं। । 
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कौंग्रेसकी आर्थिक नी वि 


अब हम पंचवर्षीय योजनामें वर्तमान तत्वोंपर विचार करेंगे। बह कुछ और ही थे । 
द्सिम्बर १६५२ में वनकर तेयार होनेवाली इस योजनामें १६४१ से १६५६ 
तकके पांच वर्षों्सिं छ, २०६६ करोड़ लगानेका विचार था । इसकी एक अनुपुरक 
योजना अक्ट्बर १६५४३ में घोषित को गई, जिसम इराके अतिरिक्त 7, १४० करोड़ 
लगा दिए गये थ । ओर इस प्रकार कुल योग रू, २२४६ करोड़ था । अंतिम राशि 
हू, २३६४ करोड़ थी । 

इसमें सबसे बड़ी मद परिवहन और यातायात की थी, जो युद्धकालमें बहुत घिस 
जुका था। कुल नियोजनका लगभग एक चौथाई भाग इस काममें आ गया। विद्युत और 
सिंचाई की बहु-उ'द्देशी आयोजनाके लिये अनुमानित धन परिवहन अर्थीत रेलबेके 
लिये अनुमानित घनका आधा था। योजकोंने क्ृषिपर अधिक ध्यान देनकी बात 
कही थी, लेकिन उस पर सीधी नियोजित राशि कुल व्ययकी १७-४५ प्रतिशत थीं, 
जब कि परिवहनके लिये २४ प्रतिशत लगाये गये थे । वास्तविकता यह है कि 
कृषि, सिंचाई और विद्युतका सम्मिलित व्यय परिवहनके व्ययसे कुछ हीं 
अधिक था ! 

आव॑ंटनकी स्थिति चाहे जो कुछ रहीं हो लेकिन यह स्पष्ट था कि योजकोंकों 
भारतके अन्नकी कमीके बारेमें बहुत चिंता थी। इसम देशक्री बिदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष 
बहुत व्यय हो जाती थी। वे इस स्थितिकों समाप्त करनेके लिये दृद़निश्चय थे 
ओर भारतकी अपनी कृषिपर आश्रित देखना चाहते थे | यह विप्रय हमेशा विवा- 
दास्पद रहेगा कि क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना कालमें भारत सरकार कृषिकी 
ओरसे ध्यान हटा सकती थी, यद्यपि उसका श्रर्थ होता पुरानी और परिचित मीतिकों 
को जारी रखना ? अन्नमें आत्मनिर्भरता एक लाभकारी उद्देश्य था और आगे चलकर 
हम देखेंगे कि बहुल विल॑बित औद्योगिक कार्यक्रमोंको पूरा करनेके लिये उसने 
भारतकी केसे सहायता की । 

प्रथम थोजनाके अतर्गत सार्वजनिक क्ेत्रमें उद्योगोंपर बहुत कम नियोजन हुआ 
था, अर्थात कुल ७- ६ प्रतिशत । योजकोंका घोषित उद्देश्य था, “ जनसंख्यामें होने- 
वाली आतकीलीन त्रद्धिको देखते हुए उपभोक्ता सामानमें लगभग युद्ध पूर्वकी 
स्थिति ग्राप्त कर लैना । ” एक वाक्यमें योजनाका उद्देश्य यह था-कि सत्ता हंध्ता- 


5 


योजनाकी प्रतिक्रिया 


नरणशाके ६० वर्ष पश्चात भारत आर्थिक दृश्टिसि उस स्थितिको प्राप्त करना चाहता 
था, जिस स्थितिमें १५० वर्षके ब्रिटिश शासनके उपरांत बह पहुँचा था। 


योजनाकरी प्रतिक्रिया वड़ी अलुत्साहपूदी थी । किसीमें जोश नहीं था। कॉमेस 
लैत्र तक इस विध्रयपर बातचीत करनेके लिये विशेष उत्सुक नहीं थे । परिवहन 
पर वल उन पुराने दिनोंक्ा स्मरण दिलाता था, जब भारत सात्राज्यवादी उद्योगोंकी 
पूर्तिकि लिये क्या सामान देनेवाला एक बड़ा मेडार था । योजकीकी गशनामें 
आँद्योगिक उन्नति तो शायद आई ही नहीं थी। और लोगोंको रोजी-रोजगार 
देनेकी आवश्यक्रता पर विचार नहीं किया गया । 

बात्तव्म भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसने अपनी पूर्वकालीन महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओंकि 
साथ योजना बनाते समय विश्वासबात किया था। क्या नेहरूने ४ जंत्त १६२६ को 
ऋग्रेस पाठकी राष्ट्रीय गोज़ना समिति, जिसके थे खयं अध्यक्ष थे, को भेजी 
जआनेबाली अपनी एक टिपपणीमें यह नहीं लिखा था, कि जिस प्रस्ताव द्वारा 
योजना समितिकी नियुक्त हुई हे, उसमें हमसे यह अपेज्ञा की गईं है कि हम 
महतल्वपूणी उद्योगों, मव्यम स्तरीय उद्योगों और कुटर-उद्योगेके विकासका 
ग्रबंध करें । उसमें यह कहा गया है कवि विना औद्योगीकरणके देशकी आशिक 
उन्नति सम्भव नहीं है। हमें औद्योगीकरणम तीत्रता लावी दे और यह बतलाना ह 
कि महत्वपूर्ण और मौलिक उद्योग कह्ों और केसे आरम्भ किये जायें । ” योजनाके 
इम सि्त और नये इश्कोणमें कितना अंतर है ! 


यह सच हैं कि भारतीय पेजीपतियोंके हितोंकी प्रधानता और उनकी ब्रिटेल 
तथा अमेरिकाके रोप-शमनकी इच्छाक़ी अतिछातरा योजनामें थी। इस ते 
द्वारा समी बातें समझमें नहीं आ सकतीं, क्यों कि १६४४-४५ में टाथ-बिढ़ला 
आदि द्वार जो योजना बनी थी उसका भी यही उद्देश्य था, लेकिन फिर मी उन्हें 
इस निष्कपर पहुँचनेके लिए विदश होना पड़ा कि, “ प्रारंभिक अवस्थार्म ध्यान 
प्रमुख छपसे बिजली और पूजीका निमाण करनेवाले उद्योंगेके गठनकी ओर 
केंद्रित करना चाहिए |” उन्होंने आगे कहा था, कि “ अपनी श्रार्थिकर योजना 
की सफलताके लिए हम यह आवश्यक समभते हैं कि जिन श्याधारभूत उद्योगों 
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परदेशक्रा संपूर्ण आधथिक विकास आधारित है, उनकी जितनी शीघ्रतासे बढ़ाया 
जा सकता हो, बढ़ाया जाय । ” 

टाढा - बिडला योजनामें भारतीय क्णि उत्पादनकों दूसेसे अधिक करनेकी 
ज्यवस्था थी। औद्योगिक उत्तादनको पँचगुना बढ़ाना था। १०,००० करोड़को १५ 
वर्षके अंदर उपव्यय करनेवाली इस टठाट-बिढला यीजनामें लगभग आधी 
शशि उद्योगेंके लिये तथा है कृषि और सिंचाईके हेलु व्यय करनेका सुझाव 
था | इसके विपरीत झ. २९७६ करोड़ पाँव वर्पर्मि व्यय करनेकी सरकारी 
योजनामें 5. १७०६ करोड़ अथात्‌ ७-६ प्रतिशत राशि उद्योगेंके लिये थी, जब 
कि झ, ६४० करोड़ कृषि तथा सिंचाई और विजलीसे सम्बंधित बहु उद्देशीय 
आयोजनाओंके लिए रखे गये थे । इन आंकड़ोंमें परियर्तन हुआ, लेकिन विभिन्न 
जेब्रोंपं अनुमानित राशिका अनुपात लगभग यहीं बना रहा । 

स्पष्टटया. दिल्‍लीमें बनी इस निराशापृर्स योजनाक्ों समझनेके लिये उन 
अन्य तत्वोंपर भी विचार आवश्यक है, जो डेशफकी आंतरिक गीतिपर भारी 
प्रभाव डाल रहे थे | यह तत्व क्या थे ? उन्हें केवज एव सर्वग्राही शीर्षक - शीत 
युद्ध- में रखा जा सकता है । 

विश्वका दो परस्पर विरोधी दलोंमें विभाजन ओर १६५१ में उनके बीच 
शक्क प्रकारका खिंचाव ही था, जिसने अपनी आंतरिक प्रशृलियोंक्े संबर् द्वारा विभक्त 
आर भुलावेम पड़ी हुई काँग्रेस पा्दीके लिये अपने दृश्ष्कोशके अनुरूप और 
भारतीय स्वतंत्रता संग्रामके आइशॉकी प्रतिपादक नीतिका पालन असंभव 
चना दिया । 

परस्पर विरोधी दल्ोंकी शक्तिका अनुमान लगा कर कॉग्रेस पार्टी यह निश्चय 
नहीं कर पा रही थी कि किस ओर झुंकना चाहिए । समस्त संसारकी सामान्य 
समाजवादी प्रृत्तिसे परिवित स्वये नेहरूने भी “ झहरो और देखो ” दृश्कोश 
अपनाना ही अधिक उचित समझा । वे इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते थे । 
क्योंकि सरदार पटेल और उनके साथियोंका कॉग्रेस पार्टी-येत्रपर नियत्नण बहुत सुदद् 
था । इसी कारए किसी ऐसी नीतिका अपनाना उनके किये असम्भव हो रहा था, 
जिसका अर्थ भारत और आंतल-अमेरिकन दुनिर्याँके मार्गोफा अलगाव हो । 


चर 


प्रथम पंचचर्षीय योजना 


आगे हम देखेंगे कवि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस प्रकार आगे बढ़ी, उससे क्या 
प्रत्यक्ष लाभ हुए और किस प्रकार उसकी आलोचनाको ही कॉग्रेस पार्टनि द्वितीय योजनामें 
विशेष झूपसे जवाहर नेहरूके प्रभावके कारण स्वीकार कर लिया । इस समय 
तो हमें उन प्रद्कत्तियोंपर विचार करना है, जो प्रथम योजनाके पौच वर्षामें प्रगट 
हुईं तथा जो एक या दूसरे झूपमें भारतके अनेक निर्णयात्मक परिवर्तेनोंका रूप 
निधोरित करनेधाली थीं । 


७६ 


नई प्रवृत्तियाँ 
शजासे जनसनकी शक्ति उसी ग्रकार अधिक है, जिस प्रकार अनेक तंतुओंसे 
निर्मित रस्सी सिंह तककों धल्तीटनेंके लिये शक्तिपूणे होती है। ...... 


( नीति सार ) 


१६४७ से १६४६ तक कॉग्रेस पार्टी द्वात निधीरित ग्ृह-नीतिमे स्पण्टताकी 
कमी ने इस आंदोलनके अनेक अर्शात तल्वोंको निराश कर दिया। ज्यों ही प्रथम 
योजनाकी झूपरेखाका पता चला यह संधर्ष खुले छूपमें होने लगा । 

केरल कॉग्रेस केविनेटसें फूट पढ् गई थी। थोड़े ही दिनों पश्चात पार्शीके 
आंध्र दलकी दो शक्तिशाली विभूतियों- टी. प्रकाशम और एन० जी ० रंगा मे, 
प्रजापार्टी बननेके लिये कॉग्रेस छोड़ दी । इसके उपरांत एक अन्य हस्ती, जे० बी ० 
कृपलानीका त्यागपत्र सामने आया। और योजनाके प्रकाशित होनेके साथ ही 
साथ राजनीतिक रूपमें नेहरूके निकटतम साथी, रफी अहमद किद्वईने संचार 
मंत्री पदले अपने त्यागपत्रक्की स्वीकृतिके लिये जोर डलनेंका निश्चय ऋर लिया । 
ऑग्रेसके इस संकटका प्रभाव दूसरे क्षैन्रोमिं भी पड़ा, यहेँ। तक कि उत्तर प्रदेशके 
समान कौंग्रेसी गड़में भी इसी प्रकारसे सम्बंध विच्छेद हुए । 

यह टीक है कि कॉग्रेसमें होनेवात्त इस विभाजनक्री सभी शक्तियाँ एक ही 
प्रकाककी नहीं थी। उनमें कुछ ख्वार्थीं और बहुत संकुचित हितोंगर आधारित 
थीं। कुछ कॉग्रेस नीतिके साधारण वास पत्तीय झुकावसे प्रेरित थीं। लेकिन इस 
बिद्रोहको मुख्य शक्ति किदवईके त्यागपन्रके निर्णयसे प्राप्त हुई, जो वास्तवर्मे 
साधारण उन्मूलकवादीसे भी दो कदम आगे थे । कॉग्रेस ढँेमें सुधार 
करनेके सबसे बड़े समर्थक बही ये । 

व्यक्तिवोंके इस संघर्षको परिवारके भीतरी झगड़े ” के हूपसे कह कर 
डालना परंपरागत था । और इसमें कोई संदेह नहीं कि तथाकथित प्रथक होने- 
वालेंके तकोंके अनुसार यह परिवारके फगड़ेकी तरह ही दीखते थे, जो साधारण 


८ 


वबेशमे असंतोष 


चुनावकि कारण सामने ग्रगट हुए थे । लेकिन इस वास्तविकताको भुला दिया गया 
था कि प्रथक्रण उस पार्टामें नहीं होता 6, जो समत्याश्रेक्रों आत्मविश्वासके साथ 
मुलमकाती और अपना पक्ष दड् करती हो । व्यक्ति और दलयेदी केवल संकठके 
ससय ही अपना काम कर पाते ६ । 

लकिन इस अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वपर भी इस समय ध्यात नहीं दिया गया कि 
इस विद्रोही था अलग होनेवात्त व्यक्तियोंन राष्ट्रीय नीतिके प्रदनोंकों गद्दी बरन प्रमुर 
रूपसे स्थानीय विषयोंक्रों ही अपने विरोधका आधार बनाया था। वह उन्मूलन- 
वादियोंकी बोलीमें बोलते थे और कग्रेस-सरक्रारका सीमित विरोध करनेके लिये 
वामपंथियों तकसे मिल गये । उन्होंने कँग्रेगी-येत्रका नियंत्रण करनेवालोंके 
साथ अपने भारी मतभेदकी भी छिपानेका प्रयत्न महीं किया, जिन्होंने प्रतिक्रियावादी 
गुरुपोत्तरदास टंइलको संस्थाका समापति बनानमें सदद दी थी । 

यह विद्रोह कॉग्रेसके अचुभवी उन्मूलकवादियोंकी ओरसे हुआ था, यद्यपि 

जिन लोगोंन उनका साथ दिया उनमें अनेक अवसरवादी थे, जो दश॥ओं व्याप्त अर 
तोपका सलाम उठाना चाहते थे । साधारण शब्दोंमें थे. विल्‍ही, देशके अनेक माषा- 
भाषी दल्वोंगर आधारित मध्यम-वर्गीय पूँजीजीवियोंकि संबर्भका प्रतिनिधित्व कर 
रहे थे, जो इस बारेमें बहुत उत्तेजित थे कि उनके हितों हा बलिदान सारे भारतमें 
अपनी कोडियां रखनेवाले बड़े व्यवसाइयोंके एकाधिकारकें सामने किया जा रहा 
है। लेकिन इसके वारेंमें आगे विचार करेंग । यह इतना ही कहना परगीम्त द्वोगा 
कि कॉप्रेस पार्टीकी यात्रा आरामसे नहीं हो रहीं थी। शर्म असंतोष व्याप्त था 
ओर बह निरंतर उससे छुटकारा पानेक्रा भागे खोज रहा था । 

दक्तिण और वासपंथी विचारक निरंतर हठ पूर्वक इन परिवर्तनोंकों संकीर्ण 
और छुद्ध काड़ें ही समझते रहें । यह वरालोचित विश्लेपण था, क्योंकि देशका 
झुकाव समाजवादी पार्ीके सदस्योंको भी प्रभावित कर रहा था। ६ अप्रैल 
१६५१ को बहुमतसे वम्बई-राज्य-समाजवादी परा्ठकी कार्यकारिणी समितिने 
अपने २१६ प्रमुख और क्षक्रिय संदस्योंकी पार्टीके हितोंके विस्द्ध कारन करने तथा 
“ जानबूमकर उद्दडतापूर्वक उसके कार्यमें बाबा डालनेके कारण ” वम्बई और 
मद्दाराष्ट्रमं निष्कासित करनेका निर्णय किया । 


पप्य 


मई ग्रयू शिया 


यह निमकासित समाजवादी श्रीमती अहगा आसफशलीके साथ बाद साम्य- 


वादी पाट्टोम सम्मिक्तित हो गये | ये लोग जय्रप्रका॥ नारायण, अशोक मेहत! 
तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतियादित अस्यष्ट और निरशधंक नीतियोंक्रा पालन 


नहीं कर सकते थे। कंग्रेसकी तरह यहाँ भी यह विद्गोह् प्रांतीय स्वरूपमें महारा्रल 

विकसित हुआ, जहाँ केंग्रेस पार्टीने सी पहले इसी प्रकारकी भारी फूटका सामना 
किया था और परिणामस्वरूप यूरोपियन कम्यूनिस्ट पार्टीस सम्बंधित “ कमिन फार्मकरे 
प्रति ल्वामिमक्ति ? प्रददत करनवाली किसान मजदूर पा्टाकी रचना हुईं थीं। 

अनेक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक विवारकोंने यह दिखलानेका प्रयत्न किया हे 
क्षि बॉग्रेसियोंथ ही इस प्रकारके एक विरोधी दल्तक्ा विक्रमित होना देशके लिये 
अच्छा था । उनका मुख्य तक यह था कि यह दल सेफ्टी बात्व ' की तरह कार्य करेंग 
और झअशांत बिदोद्दी तत्वोक़ो साम्यवादी दलमें प्रवेश करनेसे रोकेंगे । घनश्याम 
दास विड्ललाके पत्र “ईह्टने इक्ोनोसिस्ट के स्तेमोंतं यह विचारधारा बहुत पनपी। 
बड़े-बड़े व्यापारियिंके लिये केंग्रेग दलमे इस प्रकारकी सफाईसे अच्छी ओर 
क्या बात ही सकती थी अथात उन्पूलकवादियोंका निष्कामन जिससे “सेफ्टी बाह्य ' 
के निर्मासमें रह्ययता मिलती लेकिन यह स्वप्न शीघ्र ही भंग होनेवाले थे । 

पुनः साहसी नेहरूसे इस परिस्थितिकी रक्षाके लिये अपना एक्रांतिक प्रयत्न 
आरंभ कर दिया । उन्हेंने तत्काल ही यह अलुभवत्र कर लिया कि उन्हें अपने दश- 
चासियोंकी यह बतलामा आवश्यक हे कि पंचवार्पिक योजनाके वाबजूद भी थे 
ब्रिडेन और संयरुक्त-राज्य-अग्रेरिकाके विदेशी विभागक्रे इशारेपर भाचनेवाली कोई 
कटपुतली नहीं हैं । 

उन्होंने केवल उसी विगयक्रों पकड़ा जिस पर समस्त भारत एकमत था आअशथीत 
सान्नाज्यवादी देशोंके कीमती और भयंकर युद्ध अभियानोंसे अपने देशकों 
पृथक रखना । यह ऐसी कार्यप्रणाली थी जिसका ठाठा-बिड़लाके हामियोंकि साथ-साथ 
प्रार्टकि परिवतन-विरोधी तत्वोंक्रो भी समर्थन करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त इस 
कदमसे पार्टीके विद्रोष्टियोंमें भी क्रिसी सीमा तक यह विश्वास उत्पन्न होता 
निश्ित था क्रि मामला इतना बुरा नहीं है जितना वे समझते थे । 


हू 


पे, मेहर रूके प्रथत्त 


देशने एक ऐसी आइचर्यजनक विशेपताका दशन किया, जिसे साभाग्यसे कभी 
ठीक प्रकार समझा ही न जा सका। जहाँ एक ओर विरोधी दल घरेलू आर्थिक 
समस्याओंके प्रति जनताका समथ्त्त प्राप्त करनका प्रयत्न कर रहे थे, नेहाइते दशके 
दौरा करके केवल बुद्धके भर्यकर संकट और शांतिक्की रक्षक्रे लिये भारतके 
प्रयत्नोंका संदेश प्रसारित किया। जहीँ कहां वे गये, उन्होंने बहुत भारी भीडकों 
आकर्षित किया । जनताने बैठकर विदेशी समस्या, शांतिके अर्थ और 
परमाशु बमके जीव-जगतपर प्रभाव आदि विप्यों पर उनके भाषण सुने । विदेशी 
नीतिम आपदद मस्तक इचे प्रधान मत्रीके लिये विरोधियोंनि एक मजाक ही प्रस्तुत 
किया, क्यों कि वास्तविकता यह थी कि दश गवके साथ उनके रोलकी सराहना कर 
रहा था । 

संयुक्त-राज्यीय युद्धनीतिकी भूलों और संसारगें व्याप्त शांति भाबनाश्ोंने 
अंतर्राट्रीय अखाड़ेम नेहरूफ़े प्रवत्नोंफ़ा नाटकीय प्रभाव डाला । कोरिया युद्धके 
विपयमें भारतकी समस्त चेतावनीकी ओर खुद्ध-प्रिय जनरल मसक आर्थर 
हवारा ३८ वीं अज्ञांशसे आगे बढ़ने तथा उनके साम्यवादी चीनकों झुका 
देनेके घोषित उद्देशयके कारण विशेप ध्यान आकर्षित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिकाके 
आधित सहयोगियेक्ति लिये यह बोपणा बहुत अग्रिय प्रमाणित हुई। शीघ्रतापूर्वक 
टुमेनने मेक आर्थरक्रों खुदूर पृर्वों क्मांइसे ११ अप्रैलकों पदमुक्त कर दिया था। 
उसके उपरांत घटला-चक्क तेजीसे घूम, जिसका अंत कोरियाकी युद्ध-बंदीमें हुआ । 

लेकिन एगियामें अपनी इजत बचानेक्े लिये चिंतित अमेरिकाने तथाकथित 
साखििक शांतिवाताी प्रारम्भ कर दी। उनको उद्देश्य एक इजतदार शांति कायम करना 
नहीं था, बल्कि वे जापानकों जन-चीनसे युद्ध करनेक् लिये उसी प्रकारका एक 
शब्नागार बनाना चाहते थे, जैसा यूरोपमें सोवियट संबरों युद्ध करनेके लिये पश्चिमी 
जर्मनीकी बनाया जा रहा था । 

भारतने इस प्रकारकी शांति-संधिक्रा सागीदार बनना अस्वीकार कर दिया, जिससे 
अमेरिकाकों अपना औपचारिक नियंत्रण हटानेके उपरांत भी जापानमें तथा उसके 
आस-पास जल, स्थल और वायुसेना रखनेका अधिकार बना रहता था। साम्राज्यवादी 
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मीतिके विरुद्ध यह एक भारी ग्रयारात्मक चोट थी, क्योंकि भारत, सोवियत संघ 
जन चीन और अन्य समाजवादी देशोंके साथ मिलकर संसारकी जनसंख्याके भारी 
बहुमतका निमीण करता था। अनेक खतंत्र और ईमाददार व्यक्तियोंने यह मौँग 
पालुत करना आस्थ्स कर दिया था कि “ हमसे संसारकी समत्याओंकीं निबटानेके लिये 
ग्रजात॑त्र चाहिये । ” 

कटकपूर्णा काश्मीर समस्यापर भी दिल्‍लीने अधिक स्वतंत्रता व्यक्त करनी आरम्भ 
कर दी। महमें रा्रसंबीय सुरक्षा परिपदके प्रस्तावकों अस्ीकृत किया जा चुका था, 
पर संयुक्त राज्यसे प्रभावित इस संघ्था द्वारा इस समस्याके निरकरणका प्रयत्न जारी 
रहा | जुलाईम ऑंक भ्राहम पुनः “मध्यध््यता ? के लिये आये | लेकित अक्तृवरके 
आंत तक काश्मीर विधान-निर्मात्री-परिपदकी रचनासे समस्याके समाधानके लिये 
साप्राज्यवादका आसरा ताकनेकी नीतिमें एक निर्णायात्मक विज्षेप उपस्थित हुआ, 
वहीं नीति जिसके अलुसार पाकिस्तानका साम्राज्यवाद्ियों द्वारा प्षग्रहण करनेके 
इससे उनसे समझौता करनेके दश्कोणकों उत्साह प्राप्त होता था । 

सस्ती समय ६ अक्टूबर १६५१ को वह सूचना श्राप्त हुई, जो बर्तमाव शक्ति 
पंतुलनकों बलपूर्वत बदलनेवाली थी। स्टालिनने घोषणा की थी कि सोवियत 
संघने अगुबप्का एफोट क्रिया है और वह अन्य अशु परीक्षण करेगा। सुदूर 
अमेरिका स्थित सिसमोभाफोंने इस विस्फोटका अकत किया था, जिसका आर्थ यहे 
आअक्ित करना था कि अशुवम पर अब साम्राज्यवादियोंक्रा एकाधिकार नहीं रहा । 

पश्चिमके अनुकूलित जनमतपर इसका प्रभाव बहुत बुरा पढ़ा । अब ब्रिटिश 
ओऔर अमेरिकत नगर भी अशुशक्ति द्वारा नेस्तनाबूद होनेके भयसे मुक्त न थे । 
संयुक्तराज्यकी समस्त रणनीति और संकटकालीन योजनाक्री आधारशिज्ञा 
अशु-अब्ोंका एकाधिकार ही तो थी । 

युद्धपंडितोंके सामने एक भारी दुविधा उपस्थित हो गई । पूँलीवादी दुनियोकी 
प्रत्येक राजधानीमें एकाथिपति और उनके राजनीतिक दल आश्चर्यचकित थे 
कि अब समाजवादी संसारके पास इस प्रकारके बम होनेका क्‍या परिणाम होने- 
बाला है। भारतमें कॉग्रेसके परिवर्तन-विरोधी सदस्य जो सेव सर्वाधिक शक्तिशाली 
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और अजेय संयुक्तराज्य अमेरिकाके साथ मिन्नता करनेकी बात सोचा करते थे, 
अब कुछ अन्य बातें भी सोचने लगे । 

नेहरूने काँग्रेस यंत्रका नियंत्रण करनेवाले पुरुषेत्तमदास टंडन और उनके अन्य साथि- 
योंके पेच कस ही दिये थे। अगस्तमें उन्होंने ओर अच्दुलकलाम आजादने पार्टीकी 
कार्यकरारणी समितिसे त्यागपत्र दे दिया, जिससे दक्षिणपंथी परिवर्तन विरोधी दलवाले 
ढीले पड़ गये, क्यों कि वे जानते थे कि अगर लोगोंको यह अनुभव हो गया कि 
नहरू सरीखे जनप्रिय नेता पार्सकी कार्यप्रशालीसे असंतुष्ट हैँ, तो चुनावोंमें कॉग्रेस 
नहीं जीत सकती । 

यह भी अफवाह फैली हुई थीं कि प्रधानमंत्री अपने पदसे भी त्यागपत्र देनेकी 
बातपर विचार कर रहे हूं । एक अन्य पार्टके रचे जानेकी भारी सम्भवना थी । 
प्रेसे वाताबरणमें प्रतिक्रियावादियोंने पीछे हटनेका निर्णय किया । दंइनमे स्यामपन्र 
दे दिया। नहरुने कॉग्रेस पार्टीकी बागड़ोर संभाल ली । अवटयरकें आरम्भ तक 
किदवई भी केद्धीय मंत्रिमंडलमें आ गये । 

भारतीय जीवनके महत्वपूर्ण समयमें संस्थाके हुपमें हमेशाकी तरह असंगठित नेहरू 
उल आणाविक शक्तिसंतुलनके इस परिवर्तनके कारण अधिक शक्तिशाली हो गया । 
सारे देशमें प्रथम सामान्य निर्वाचनकी तैयारी होने लगी । 

इतिहासमें प्रथम बार स्तन १६५२ में संपूर्ण जनसंख्याके लगभग आधे अर्थात्‌ 
ये करोड़ वयस्क, केंद्रीय और राज्यीय विधान परिषदोंके ४००० से अधिक 
अतिनिधियोंकों निर्वाचित करनेके लिये मत दनेवाले थे । ७५ पार्टियों और दलोंसे 
सम्बंधित लगभग १७००० सदस्य निर्वाचित होनेके लिये मतदाताओंका 
समर्थन प्राप्त करनेमें प्रयत्नशील थे, जिनकी संख्या उस समय संसारमें सबसे 
अधिक थी । 

इस विभागकी कल्पना कीजिये । लगभग २२,४००० निर्वाचनघ्थलोंके निरीज्षणके 
लिये ५,६०,००० कर्मचारियोंको लगाया गया था । जह्०ाँ तक मत पेटिकाओंका 
सम्बंध है, उनकी संख्या २५,८४,००० थी । भारतमें इस प्रवेधका असुमानित 
व्यय १० करोड़ रुपये था । 
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विदेशोंके प्रतिक्रियावादी लेखकोंकों, जो इस अममें ही प्रमथे थे कि केवल 
आंग्ल सैक्सन दी अपने मताधिकारका प्रयोग करना जानते हें, इस अभूतपूर्व घटना- 
की ओर ध्यान देनेके लिए विवश होना पड़ा। कुछ लोगोंने तो अपना यह कंपोल- 
कल्पित दृष्टिकोण बना लिग्रा था कि भारतके अशिक्तित देशबासों किसी 
प्रकार कॉग्रेसके पत्षमं ही यह सोचकर अपना मत देंगे क्रि वह गांधीजीका 
समर्थन कर रहे हैं, यद्यपि बह मर चुके थे । ऐसी कल्पनाएँ पश्चिमी मस्तिष्ककी 
विशेषता हैं, क्योंकि अपने पुवकालीन उपत्विश-बासियोंके विचारों और कार्योंे 
होनेवाले परिवर्तनसे वे अब तक अपना समझौता नहीं कर सके थे । 

निर्वाचन निष्पक्षताक्ी प्रतीतके लिये भारी तैयारी की गईं थी । यह सही है 
कि भर कॉग्रेसियोंकी अनेक रुकावट उठानी पड़ी थीं। वे अकस्मात ऐसा संगठन 
नहीं बना सकते थे जो उनके अधिकाराकी रक्छा प्रत्येक निबाचन केन्द्र पर कर 
सक्रे। उनके पास ने थन था, न समाचार-पत्र थे और न सत्ताथारी पार्टीका वित्तीय 
सहारा ही था । प्रचारकार्यक लिये वे सरकारी स॒ुविधाका भी उपयोग नहीं कर 
सकते थे । 


अपने भूमिगत कार्यकलापोंकी दुर्भाग्यपूर्ण अवधि समाप्त करके साम्यवादी 
पार्टी प्रगट ही हो रही थी। वी. टी. रणदिवेकी दुश्साहसिक्र और संकुचित नीतियोंने 
भारतीय साम्यवादी पार्डीके संगठनका अभाव क्रिसान मजद्रोंके सुदृद क्ेन्रोमे 
भी कम कर दिया था। जब पी. सी. जोशी जनरल सेक्रेटरी थे, तब सक्रिय सदस्योंकी 
संख्या १,००,००० थी, जो अब घटकर २०,००० से भी कम रह गईं थी। 
पार्टने एक नये कार्यक्रमकी घोषणा की थी, जो हाक्मांकि बदलनेवाली परिस्थितियोंके 
विपरीत था, फिर भी अपने निराश कार्यकताओंकों किसी सीमा तक संगठित 
करनेसें सफल हुआ । लेकिन राजनैतिक चित्रमें कँमेसकी निश्चित पिजयका 
दश्य दीखने लगा था । 


आकारहीन बेढंगी आक्ृतिवाली ऑँग्रेस पार्टीके अंदर आगामी चुनाओंमें उम्सीद- 
वारोंके झपसें मनोनीत होनेके लिये अभूतपूर्व होड़ लगी हुई थी । परिवतेन 
विरोधी दक्षिण पंथियोंका उद्देश्य अपने समर्थकोंके लिए प्रभावशाली संख्या टिकट 


ये 
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प्राप्त करना था। इस विपयमें वे यथेष्ट सफल हुए, क्योंकि पार्टी-यंत्रवर अब भी 
उनका नियंत्रण था ओर कोई चुनाव संगठन शक्तिके अभावमें नहीं छा जा सकता । 


उन्पूलकवादियोंने देखा कि चुनाव टिकेटके लिये उनके संघर्षका नेहरूजी 
समर्थन इस आधारपर नहीं कर रहे हैं कि इस युक्तिसे केवल फूट ही अधिक बढ़ेगी 
जब कि पार्टोफों इस समय एकताकी भारी आवश्यक्रता थी। कई कारण्योंसे जिन 
अनेक व्यक्तियोंकी सदस्यता प्राप्त नहीं हुईं, उन्होंने अपने आपको स्वतेत्रडपमें 
खड़ा किया। उन्हें यह आशा थी कि स्यष्ट आर्थिक नीतिके अभावके फलस्वरूप 
देश फैले हुए असंतोपका वद्द लाम उठा सकते हैं । 


निर्वाचनमें यह ' स्वतंत्र ' एक बड़े प्रस्मवाचक चिन्द थे।आसंतुष्ट ऋमग्रेसी, छिपे 
हुए संञ्रदायवादी और अव्यस्थित उम्पूलगबादी खतत्र संदस्योंके रूपर्भ खड़े 
होकर विशेधी ढल्तोंकी व्यवस्थित पार्टियोक्रें साथ स्थानीय समकोता स्थापित 
ऋगरनेसें संस थे। यह स्पष्ट दीख रहा था कि वे कॉँग्रेस पार्टीके समर्थकक्तों विभाजित 
कर देंगे। लेकिन इससे सो अधिक भयंकर एक अन्य छापके तथाकथित 
घतत्रोंकी अर्थोत्त राजाओंके समृहदी चार थीं, जिन्होंने जमींदारी समाप्तिकी बढ़ती 
हुईं कॉंगके भिरोवर्गें सामंती हितोंकी रक्षाके लिये अपनी पायें वना ली थीं । 
हमेशाकी तरह संगठित हिन्दू संग्रदायवादकी महाससा, जनसंघ और राष्ट्रीय स्तयरोवक्र 
संघ नामक त्रिमूर्तिकी शक्तिकें साथ उन्हें बहुत समानता दिखलाई दी । 

इन तथाकथित कुलीन सज्जनंमिंगे कुछ मे चुनावक्रे समय लुटरोंका संगठन यह 
श्रम उत्पन्न करनेके लिये किया कि नरेशेक्ति पुराने राज्योंके नष्ट होनेके कारण 
उनके राज्योमें अराजकता फैली हुईं हैं आर वहँँके लोग पुराने वैशक्रमाजुगत 
शासकीके घ्वागतके लिये आतुर हैं। गँॉवबालोकि विरुद्ध आकाजनीम उन्होंने 
सहयोग दिया, सहायता दी और यदाकदा उसमें भाग भी लिया । ओर फिर आदर- 
शीय व्यक्तिके हपमें प्रगद होकर इस अव्यवस्थाकी रोक ने कर पानेक्रे लिये 
वॉग्रिसी प्रशासनकी भर्सना करते थे । पराएसें भूपतके विरुद्ध अभियानने 
जिसके फलस्वझूप अनेक छोठे-मोटे राजाओंकों वंदी बनाया गया था, सार्मतवादियोकि 


प्प्छ 


नई प्रकृत्तियाँ 


स्वप्नकीं संगकर दिया, लेकिन यह उस समय तक ने हो सका, जब तक्र चुनावोंमें 
इन चालोंसे अनेक सदस्य निर्वाचित करवानेमे थे सफल न हो गये । 

कंग्रेसकी फूटसे परिचित वामपंथियोंने संयुक्त सोचा बनानेका प्रयत्न 
किया, जिससे उनकी बिखरी हुईं शक्ति संगठित हो जाय । यह प्रयत्न विशेषसूपमे 
डेदराबाद और ट्राबनकोर - कोचीनमें सफल हुए, लेकिन अन्य भागोंगि वह इतने 
अव्यवस्थित ओर अभेद्धांतिक थे कि कोई वास्तविक निर्णयात्मफ रोल न खेल 
सके, इसके अतिरिक्त संगठनकी दृष्टिस वामपंथी इतने शक्तिगाली नहीं थे, कि थे 
आखिल सारतीय स्तरपर कॉम्रेसका मुकाबला कर सकते । ऋम्यूनिस्ठ पार्टीनि 
आपना आक्रमण उन्हीं ज़ेन्रोंम केंद्रित रखा जहँपर महत्वपूर्ण संघ हुए थे और 
जहें। छधिक तेयारी और हलवलके विना ही जनताका समर्भ प्रात्त कानेकी 
खशाशा थी । केबल कॉग्रेस ही इस सेदानयें ऐसी पार्टी थी, जिससे ४००० विभिन्न 
निर्वाचन चोत्रोंगें प्रत्येक स्थावके लिए चुनाव लड़ा । 

जनताके मत गप्त करनेकी इस समृची प्रतिद्व॑द्धितामं एक मदत्वपूर्श। बात 
यह थी छि प्रमुख गजनेतिक पार्टियोंके कार्यक्रमेंमें बहुत कुछ समानता थी । वह 
सब एक कब्याणकारी राज्यकी आवश्यकताको स्वीकार करते थे, जिसदा अर्थ पँजी 
पतियोपर निर्यत्रण था। यह सच हैं कि बामपेधियोंने समाजबादकी बात थी थी 
आर हिन्दू महासभाने यह बोपणा की थी कि वह वर्गदीन समाजदी सम्भावनापर 
विश्वास नहीं करती है, लेकिन जनताके उन्मूलक दृश्टिकोशकी बहुत मान्यता दी जाती 
थी । भूमिके निर्शायक्र प्रश्नपर जर्सींदारीका विरोध किया जाता था और महासभा 
केवल यही कह पाती थी कि यदि इन अधिकारोंकों ग्राप्त करना “नितांत 
आवश्यक ” हो जाता हैं तो पर्यात्त क्षति-पूर्ति करनी चाहिये । सभी दल पमुख 
खीर भोलिक उद्योगेके राष्ट्रीयकरणाके सम्बंधमें सहमत थे, यद्यपि प्रमुख और 
मौलिक शब्दोंकी व्याख्या यथेष्ठ अंतर हो सकता था और भाषिक आांतेकि 
निर्माणशका विरोध फरनेका कोई भी दल साहस ने कर सकता था । 


राजनीतिमं अंतरोंकी बढ्ाचद्ाकर बतलाना परंपरागत है, लेकिन भारतमें कोई 
निष्पक्ष दर्शक पिभिन्न अब्ृत्तियोंमे समानताके तल म हँदनेको भूल नहीं कर सकता 


घ््य 


निशरज्ञर ब्य क्तियोंकी प्री 


जम्न्क 


ढ़्ता 


है। कुछ लोग कहेंगे कि भारतके शताव्दियोंके इतिहासकी यह विशेषता है । इस 
घरारणाका कारण चाहे जो कुछ हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तत्वकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता कि विशेषतया आधुनिक कालमें अनेकों हितेंके प्रतिपादक और विचार 
घारा वाले राजनैतिक दल आवृश्यकतासे अधिक, संयुक्त संग्रामके लिये न्यूनतम 
कार्यक्रमोंकी आवश्यक्रता पर जोर ठेतें हैं। साधारण चुनावोंका संपूर्ण विष भी इस 
वाह्तविकताऊों नहीं छिपा सकता था । 


चुनाव आरम्भ हुए | इसके लिये इतने विशाल मंगठनकी आवश्यकता थी कि 
मतदानकी अनेकों सप्ताहोंमें फलाना पडा । अशिक्षित व्यक्तियोंके शांत और अचु- 
शासित ढंगपर मतदानकोीं देखकर संसार आश्वययेचकित रह गया । लगभग १० 
करोड़ ४० लाख अर्थात्‌ 8० प्रतिशत निर्वाचक्रोंने अपन इस महान अविकारका 
प्रयोग किया । 


यह आइचर्य उस समय और भी बढ़ गया, जब यह पता चला कि यद्यपि २२ मेंस 
३८ राज्योंमें कॉग्रेस मारी बहुमत जीती है ख्लेकिन उन्हें लगभग ४२ प्रतिशत 
से कुछ कम्न मत हीं ग्राप्त हो सके हैं । अस्तव्यस्त साम्यवादी पार्टीने अपनी भूमिगत 
कार्यवाहियोंके उपरांत एक सीमित केन्नमें संघ करनेके बाबजूद भी विरोधी दलका 
नेतृत्व प्राप्त कर लिया है। हिन्दू सम्प्रदायवाद उन स्थानोमिं भी तुरी तरह हार गया जो 
दंगे और लूटके केन्द्रस्थान रहें थे और गैगा-जमुनी समाजवादी, जिन्होंने यद्यपि १ 
करोड़ १० खाखसे अधिक मत प्राप्त किये थे, वास्तवर्म पराजित हुए; क्योंकि संसद 
तथा विधान सभाओंमें उनका विरोध कम और प्रभावद्दीन था । 


यह परिणाम निरक्तर व्यक्तियोंकी प्राद़्ताके द्योतक थे, जिन्होंने मतदानमें, 
अधिक विज्ञापित, सदंव अपने सुनिश्चित मार्गोपर ही चलनेवाल यूरोपियनोंसे भी, 
अधिक समभद्वारी दिखलाई' थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि 
वयस्क मताधिकारका एक बार साद चखनेके उपरांत चाहे शासक्र्मके कुछ तत्व 
यह सोच लें कि प्रजातंत्र यहाँ सुरक्तित नहीं है, पर भारतीयोंकी इस अविकारसे वेशित 
झोनेके लिये तैयार होनेकी संभवना नहीं थी । 


८ 


नई ग्रक्ष॒सियाँ 


नेहरकफी यह समझते ढेर ने लगी ऊफ्रि कॉग्रेस पार्दीस क्या अपेक्षा की जाती है । 

आब ऋॉग्रेस अपर्नी पुरानी सेवाओं और परंपराओंका भरोसा नहीं कर सकती थी । 
उसे अपनी प्रतिदिनकी नीतियोंके द्वारा ही समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा । यह बात कैसे 
पूरी की जाय, यह एक बड़ी समस्या थी। लेकिन उन ऋँग्रेसी संदस्योंक्रों जिन्होंने 
चुनावमें भाग लिया था. एक परिपत्र भेजते हुए नेहरूने आदेश दिया कि सुनिश्चित 
आईश्ेंक कार्यक्रमक्े आवारपर एक सुदद गजनेतिक पार्टके रपसें काम करनेकी 
आवश्यकता है । 

जुलाई तक उत्तर प्रदशमें जमींदारी समाप्त हों चुक्की थी। अग्तृवर तक सामु- 
दायिक परियोजना प्रशासन ग्रामीण भारतको उनके अविष्यक्रालकी ओर उन्मुख 
करनेके लिये जारी कर दी गयी थी। ऑध्योगिक कामगारोंक्री एक महत्वपृरती 
यामाजिक सुरक्षा १रियोजना अर्थात्‌ निर्वाह-निधिके लिये उनसे पैसा कटना आरम्भ 
हो गया । दिसम्बर तक रू० २०६६ करोइ्। प्रथम पेचवर्षीय योजना नई संसदक 
सामने स्वीकृति प्राप्त करनेके लिये प्रस्तुत हो चक्की थी । 

सचमुच एक कठिन समस्याक्रे सुलकामेके लिये यहू प्रयत्न बहुत कम थे 
लेकिन कंग्रेसके आर्थिक दृष्टिफोणमें नई अविलेबिता आ रही थी, जो समय बीतनेके 
सायसाथ बढ़कर परिणामस्वरूप सतारूद यार्टीक अंदर दलोंकी फूट बद्ानेवाली थी। 


तकी उपलब्धि कम थी। रोजगार मुश्किलसे मिल्लते थे। फिर भी लोगोंन 
मत देकर पाठकों पुनः सत्ताछढ़ कर दिया था, चाहे उनकी वास्तंबिक् शक्ति भले ही 
क्रम हों गई हो । यदि महत्वपूर्ण समस्याश्रोंकी ओर अब भी ध्यान न दिया गया तो 
अगला निर्वाचन ऑँग्रसकी हार देख सकता था। प्रथम, वाध्तविक्र स्वतंत्र, अखिल 
भारतीय सरकारकी नीतिमें इन्हीं विचारोंकरी प्रधानता थी । 
अंतराष्ट्रीय छपमें भी भारतने एक अधिक दृढ़ विदेशी नीति अपनाई । दुविधाके 
लण अब पहलेकी तरह इतने अधिक उपस्थित नहीं होते थे। सामान्य निर्वाचन 
होने तक बार बार इस बात पर बल दिया जाता था कि भारत तस्स्थ ही नहीं वरन 
सक्रिय तट्स्थ है । काँमेस चुनाव घोषणा-पत्रमें इस सक्रिय तत्य्यताका स्पष्टीकरण 
“ ज्वतैत्र ' किया गया । विदेशनीतिका यह रूप उस समय सामने आया जब कि 


ष्य्ज 


भार्त सरकारकी चिता 


संसार-वासियोंकि सामने संयुक्त राज्य अमेरिकाकी युद्ध-तग्रारियों अधिकाधिक स्पए 
होती जा रही थीं । 

अफ्रीकार्मं भी विश्कोटक स्थिति बढ़ रही थी। प्रिश्न, ईरान, मध्यपृथ और 
भूमध्य सागरके तटवर्ती देश उत्तेजित हो रहें थे । २७ मई १६५२ के दिन थूरोपमें 
नाटोके ६ विदेश मंत्रियोंने एक युरोपीय सेनाकी स्थापना करनेके ल्िसे एक्र दस्तावेज 
पर हस्ताक्षर कर डिये । 

संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा जापानकों पुनः सशक्ष करने और उसे युद्धसामग्री 
युद्धपात और वायुयान निर्माणकी आज्ञा दनेके कारण एशियामों भी तनाव था। 
कोरिया प्रश्नकी प्रष्ठभूमिमं पहुँचानेके उपरांत अम्ेग्किन विश्व रशनीतिने युद्धकी 
आग सुलगानेके लिये हिन्द-चीनकों चुन लिया था । 

सापम्राज्यवादकी इन चालोंकी स्पष्ट विवेचन भेहरूने १२ जूनकी की थी जब 
उन्होंने उत्तरी, अतल्लांतिक संधि संगठन और संयुक्त राट्क्ी एशिया और अफ्रीका 
वर्तमान उपनिवेशवादर्क रक्ञाके लिये पश्रञ्रठ्ठ संस्थाओंके हपमें परिवर्तित होनेकी 
प्रबृत्तिके प्रति भारत सरकारकी चिंता व्यक्त की । उन्होंने क्या कि अपने निश्चित 
पथकों छोड़कर 'बीरें-बीरे अप्रत्यक्ष हम उपनिवेशवादके रक्षक वननेकी ओर संयुक्त 
राट्संवका झुकाव अंकर है। साथ ही साथ शांतिकी एक महान संस्था समसनेके 
स्थानपर, उसके कुछ सदस्य उसे युद्ध आरंभ करनेयाले संगठनके हूपमें अधिकाधिक 
देखने लगे हूं । 

सेसदर्भ व्यक्त करतके लिए यह इश्कोश बहुत शक्तिपूण। था, क्योंति इसमें 

भारतकी तथाक्रथित साम्मवादबिरोधी अभियानत्रे विरुद्ध करके अफ्रीका्मे होनेवारे 

सुक्तिआंदीत्वनका मित्र बना दिया। 

पिश्वके सुल्तान फासकने गद्दी छोड़ दो थी और नगीव मसीरके नेतृत्वमें सेनाका देशपर 
निर्यत्रण था। ऋत अधिदवत व्यूतीशियामें त्गभग घरावंदीकी स्थिति हो गई था और 
आअल्जीरियाम भी मुठमेडेके समाचार मिले थे। विटिश अधिकृत कनियाम स्वतंत्रता 
आंदोलनका हिंसापूएँ संघर्ष बहेंकि श्वेत प्रवासियोंसे होने लगा था । दक्षिण 
आअफ्रीकाकी रंगद-नीतिन जो अब बहुत जोरों पर थी उस “ अंद्ध महादीप ” के 
सभी ह्थानॉपर सम्बंधोंम तनाव पंदा कर दिया था । 


नई प्रदुस्तियाँ 


ऐसी स्थिलियें भारत निश्पेक्ष दर्शककें समान बैठकर यह सब नहीं देख सकता था 
क्योंकि इस अपफ्रीकन अमंतोपसे केवल अनेक भारतीय जातियों ही सम्बंधित 
नहीं थीं, वन विश्व समस्याओं सारतकी शक्ति भी इस बात फ आश्रित थी 
कि यह इसराइल और तेल नीतिसे संतम अफ्रीका और अरब मंसारका क्रितना 
समर्थन प्राप्त कर सकते हैं । 

अप्रीका और सथ्यपूर्वकी समत्याओंका विरेध करनेका अर्थ भारतकी साम्राज्यवाद 
और विशेष रूपसे ब्रिठेनके साथ सीधे संघर्षमं लाना था। दिल्लीका शामकीयक्षेत्र 
इस बातको अच्छी तरह समझता था, लेकिन धटनावक्रने भारतकों इसमें फसनेके 
लिये विवश कर दिया । 

तथापि ध्यान दनेकी बात यह है कि इस कार्यकी आलोचना करते समय इस 
्ैत्रमें त्रिटनके दखल देनवाली बातकी ओरसे अस्थायी हपमें आखें फर ली 
गई थी। विशेष रुपसे फ्रांसीसी उपनिवेशवादके विरेद आकमण किया गया था । 
एशियायी इश्कोशर्म यह बात इस कारणा प्रभाव डाल सकी क्योंकि हिंदचीनकी 
घटनाओमे भी फ्रॉंस सम्बंधित था। 

विदेशी भामलोंसें भारतीय सछतंत्र इृश्करीण काह्मीर प्रश्न पर यथेष्ट प्रभाव 
डालता रहा। संथुक्त राष्के पतिनिधि फ्रेंक भाहमने सितबरमें यह घोषणा की थी 
कि वह भारत और पाकिस्तानके वीच कोई सममोता स्थापित न वर सके। 
नवम्बर तक काश्मीरक्ी विधान-निर्भीत्नी-परिषद्‌ उत्तराधिकारी शासन व्यवस्थाके 
स्थानपर भारतके साथ राज्यक विल्लीमीकरणाकी स्थायी झूप प्रदान करनेके लिये 
कार्यरत हो गई थी। यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं थी कि सालकी राम्राप्ति तक 
कामीरम संग्रदायवादी हिन्दू-प्रजा-परिषदका आंदोलन आरम्भ हो गया था जो 
शंसा माल्ूस पढ़ता था कि साम्राज्यवादियोंकी मौनानुकूलता पर किया गया है । 

यही आंदोलव था जिसने शेख अब्दुल्लाकी “स्वतंत्र काश्मीर ! का विचार 
ओत्साहित करमनेका मौका दें दिया, जिस वारेमें वह महीनों पहलेने मनसूबे 
बंध रहे थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमेरिकन समाचार-पत्रोंम ज्गभग 
डसी समय उनकी चापलूशी करनेवाले लेख प्रकाशित हुए। “ वाश्चिग्ठन पोस्ट * 


का शमी र संकट 


नामक पत्रम एक लेखकने यहाँ तक लिख दिया की काश्मीरका बच्चा बच्चा 
आअब्दुलाके पीछे चलेगा । 

दिव्लीके यथार्थ बादियोकि लिये ' स्व॒तंत्रता ' के ऐसे सिद्धांतोंका केवल यही अथ 
हो सक्ता था कि काश्मीर विश्वासघात करके अमेरिकासे मिल जाय, क्योंकि 
केबल वही बहुमूल्य सनिक्र मोर्चेके बदलेमें इस प्रकारकी बनावटी स्वतैत्रता 
प्राप्तिमं सहाय दे सकता था | आश्चर्यकी बात यह है कि भारतसे कुछ प्रगतिवादी 
भी इस प्रकारकी बिचारवाराक्ा तव तक समर्थन करत रहे, जब तक कि उन्होंने 
आपने विचारोंक सम्भावित परिणामोंकी नहीं समभा लिया । 

अब्दुल्ला-कांइमं अमेरिकाका हाथ होनेसे, जिसकी पुष्टि कमीर सरकारने अनेक 
बार की हैं, भारत और अमेरिकाके बीच वदनेवालि मतसेदोंकी ओर व्यान 
कऋन्दित हो जाता है, वहंकी पटनायें, खुले विरोधका केबल एक ही पहलू थीं। 

पहले यह द्ोधारोपणशा किया गया था कि अमेरिकन क्रृथ्नीतिज्ञ, नपालके 
अशांत ज्षेत्रमं सा्मंतवादी राणाओंको भारतीय सलाह आर सहायताकों अल्वीक्षत 
करनेकी पढ़ी पद्म रहे हैं। उत्तरी पृर्थी सीमांतके नागाज्षेत्रम वहेँ निवास 
करनेवा्ी जातियोंमिं भी अमेरिकत धर्मप्रचारक्त क्रय ऋर रहे थे । धर्म परिवर्तन 
करनेवाले नये व्यक्तियोंकों यह सिखलाया जाता था कि उन्हें भारतके प्मान 
विघर्मी राज्यसे झला होना चाहिये । हिमालयई। उत्तरी सीमाके सहारे चीनी जन 
गणतंत्र और तिब्यतके विरुद्ध अमेरिकन गुप्तचरोंकी कार्यवाइयोंकी भी सूचना 
मिली थी । 

जब कासमीर संकठका विवरण प्राप्त हुआ, जैसा कि होना चाहिये था बाह्तवि- 
करता सामने आ गई । यह पता चला कि स्वतंत्रता और व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करनेके 
विचारोंमें इते हुए शेख अव्दुलाको अमेरिकन कूटनीतिश्ञोसि उत्साह प्राप हुआ 
था । उनके निश्चयक्रों दृढ़ करनेके लिये अर्थ और प्रचार दोनों तरहकी सहायता 
इनेकी भी प्रतिज्ञा की गई थी । उनकी ओरसे पाकित्तानसे भी संपर्क स्थापित 
क्रिया सया था । राष्ट्र संचीय प्रेज्कोंको भी सम्भावित शासकीय परिवतेनका इशारा 
क्र दिया गया और वे इस काममें झपनी सेवा प्रस्तुत करनेके लिये तैयार थे । 


१82 


मई प्रदुच्तियाँ 


इस का्मबाहीकों छिपानेफे लिए प्रज्ञा परियदका आंदोलन केवल एक परदा था । 
इस संपूर्ण कार्यवाही समस्त मध्य पूर्व छिप कर आक्रमण करनेके अमेरिकन कैगक। 
गंध आ रही थी | 

अगस्त १६५३ में कुशलतापूर्वक रच हुए इस पइय॑त्रका प्रमाण सरकारके हाथ 
आ गया । अच्छुल्ला आर उनके सहयोंगियोंक्ी बंद्दी बता लिया गया और इस प्रक्तार 
एक संकटपूर्णां परिस्थितिसे रक्षा हो गई । 

अब्दुल्लाके विरुद्ध की गई कठोर कार्यवाहीसे भी अमरिकाका राज्य-विभाग 
छतुत्साहित नहीं हुआ । उन्होंने अपना जाल पाकिस्तानमें कैलाया, जहोँ प्रधान 
मंत्रीपदका कार्यभार नाजिमुद्दीनसे उनके पिद्ूं मुहम्मद अलीने ले छिया था । 
यह गरम अफवाहें थीं कि करंंची-वाशिंग्टनके बीच एक घुरीका निर्माण हो रहा 
हैं । लेकिन इसके वारेमें आग वतालाबेंग । 

महत्वपूर्ण वात यह है क्लि भारत और अमेरिकाके सम्बेनेसिं यह गम्भीर 

प्रकारात्मक परिवर्तन उस समय हो रहा था जब ५ मार्च १६५३ को स्ाल्षिनकी 
झृत्युके उपरांत सोवियट संघने अंतराष्ट्रीय ततावकों कम करनेके उद्देश्यसे पूर्व- 
कालीन ओऔपनिवेशिक तथा संसारके अविकसित क्ेत्रोंके साथ निकट आर्थिक और 
राजनतिक सम्बेध ध्थापित करनेके खिये एक नाटकीय नीति अपनाई थी। 
इसके अतिरिक्त अगस्त १६५६३ में मेलोंकोवर्ने यह प्रकट किया था कि इसने उद- 
जन बस बना लिया है जो संयुक्त राज्य अमेरिकाकी युद्ध तैयारियोंके लिये एक 
आतिरिक्त प्रतिरोध था । 

हर जगह सम्राज्यवादी पीछे हट रहे थे और वह दशोंकी पूर्वस्थिति एव 
विश्वसनीयताकी ओर ध्यान न देकर तेजीसे मित्र खोजनेम लगे हुए थे । अफ्रीकार्मे 
मुक्ति-आंदोलन प्रभावित-ज्षेत्रका विस्तार हो रहा था। यद्यपि ईरानमें परिवर्तन हो 
चुका था, जहेँ साहसी प्रधानमंत्री मुसद्दीकको अमेरिक्रापर अशभ्रित सेनिक कांतिके 
द्वारा पद-अ्रष्ट कर दिया गया था, फिर भी फ्रांसीसी साम्राज्यकी दीवाल गिर 
रही थीं। वितनाम आज्ञाका उत्लंधघन कर रहा था। भोरक्षी विद्रोहमें सम्मिल्षित 
हो गया था । 
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अमेरिकन नीति 


अमेरिकन नीतिमें लड़ाकू पन अ्म्मुखतया संयुक्त राज्यके सामान्य खुबावोर्गे 
रिपब्लिकन पार्टीके सत्ताछढ राजनैतिक यार्टीके रूपमें प्रतिष्ठित होनेके कारण आया 
था। जनरल आइसन हावरकी अव्यक्तताम व सरकार परिस्थितिको सेभालनेम 
व्यत्त हो गई, लेकिन भारतका स्पष्ट विरोध विश्व-शक्तियोंका संतुलन बदलने ही 
बाला था । 


भीपषें नींए 
चाहें इम्त चलते हों, बेडे हों, खड़े हों अथवा दायों या बायौ पेर 
उगते हों, हमें अपनी जन्मभभमिकों चोट नहीं पहुँचानी चाहिये । 
( अधर्व॑नेदर ) 
भारत जैसे हदें विदेशी परिवर्तनोंका आंतरिक नीति पर यथेष्ट प्रभाव पढ़ता 
है। ज्यों ही १६५२ में यह स्पष्ट दिखलाई पड़ा कि वर्तमान आर्थिक समस्याओंके 
प्रुलमानमें पेजीजीवियोंकी सहायता करनेक लिये साम्राज्यवादी नहीं आ रहे है 
और भारतको अपने प्रयत्नोंका ही भरोसा करना पड़ेगा, राजनैतिक विचारधारामें भी 
परिवर्तन होने लगा। 
यह विश्वास फल गया कि आशथक सेत्रमं सरकारी हस्तक्पक बिना कोई प्रगति 
सम्भव नहीं है और सरकारका सहारा लेमेकी आवश्यक्रताका प्रभाव यह हुआ कि 
पेजीजीवियों और उसके राजनेतिक साधन कअॉग्रेस पार्टामें भारी मतभेद हो गया। 
कठोर प्रयत्नों द्वारा भी बड़े व्यवसायी क्रिसी प्रकाश्के भारी उद्योगेके विकासके 
लिये निजी पूँञी कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे । इस कारण उन्होंने यह निर्णय 
किया कि चाहे सहायताका आथ वित्तीय मदद भले ही हो, लेकिन फिर भी पूजीजी- 
विशोंक्रे द्वारा देशकी आर्थेक उन्नति सहायता करना सरकारका कर्तव्य है। 
इसका अथ यह था कि सरकारकों जनतापर कर क्गराकर उस पैसेकों भारतीय 
आ्यापारियों और ओऔद्योगिकोंकों देना चाहिये । वास्तवमें यही ऐसा नारा था जिसे 
प्रभी पूँजीजीवियोंका समर्थन प्राप्त होता । 
लेकिन पूँजीजीवियोकि मध्यम वर्गीय लोग इस सम्मावनाके बारेगे बिलकुल 
प्रसन्न नहीं थे । उनके बढ़े भाइयोंक्रा लाभके समस्त ज्ोतों पर एकाबिकार बहुत दिन 
रह चुका था। उन्होंने अपने कम्त शक्तिशाली साथियोंकों विकास और प्रसारकी 
सुविधाओंसे काफी समय वंचित रखा था । अब चूंकि बड़े स्तर पर लाभ 
हो सकते थे, मध्यम पूँजीजीवियोंने यह अवश्य सोचा कि इस सम्भावना का 
आत्मसमपण बड़े पूजीजीनियोंके सामने न किया जाय, क्यों कि यदि वैभ॑क्तिक 


६३ 


पूँजीजीवबियांकी बिशेषता 


उद्येगोंमं सरकार द्वारा सद्दायता देनेका नारा बुलंद किया जाता है, तो उसका 
असली तत्व तो बही हड़प कर जायेंगे । 


सभी पूँजीवादी समाजोंमें सामान्यतया विद्यमान यह वड़े और मध्यम 
पूँजीजीवियोंका संघर्ष भारतमें एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसकी अपनी 
कुछ निजी और एकांतिक विशेषताएँ हैं | इसके विशेष अध्ययनक्री आवश्यक्रता है, 
क्योंकि इसी बात पर कॉग्रेय पार्टीके आर्थिक दृष्टिकोशमें होनेवाले वामपंथी 
भुकावका समझना आश्रित है। 

यह मानी हुई बात है कि प्रत्येक पूँजीवादी देशके पूँजीजीवबियोंमें अनेक सामान्य 
विशेषताएँ होती हैं, जिसके कारण हमें आशध्ेक और राजनैतिक इतिहासमें उनके 
विशेष रोलकों सममनेमें सहायता मिलती है । लेकिन इसी विशेषतापर इतना 
अधिक बल दिया जाता है कि इसके कारण प्रत्येक देशके पेजीजीवियोंकी रचना- 
की अन्य विशेषतायें धुँवर्ली पड़ जाती हैं जो उनसे भिन्न हैं और जिनकी जड़ें उसी 
देशकी जनताके इतिहास और विकासमें जमी हुई होती हैं। भारतीय पूँजीजीवियोंमें 
इस प्रकारकी विशेषताओंका भाग सामान्यसे अधिक है । 

आइये, इस मरीजकी हम संक्षेपमें परीक्षा कर डालें । इतिहासज्ञ भारत सम्बंधी 
पूरी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके ५००० वर्षोसे अधिक 
कुछ अस्प्ट ओर कुछ स्पष्ट इतिहाससे यह थात पूर्ण झूपसे प्रकट 
हो जाती है, कि भारत कभी संयुक्त इकाई नहीं रहा । पूर्वकालमें अपनी 
सार्वभीमिकताकी घोषणा करनेवाले बड़े-बड़े साम्राज्य अवश्य स्थापित हुए थे । 
बह एक विशाल ज्षेत्रमें फैले हुए थे और अपने आदेशोंका पालन करवानेके लिये 
उन्होंने एक बढ़ा विशाल नौकरशाही यत्र स्थापित कर रखा था । लकिन मौंये, 
गुप्त, कुशान और सातवाहन शासनकालमें भी एक साम्राज्यने भारतके समस्त भूभाग- 
का नियंत्रण नहीं किया । देश अधिकतर अनेक राजबंशोंके प्रभावम रहा, जिनमें 
कुछ ने अपने विरोधियोंके ऊपर सर्वशक्तिमता स्थापित कर रखी थी, लेकिन 
जो संकटकालमें अपनी साम्राज्यवादिताका दावा बहुत कम्म ही प्रमाणित कर 
पाते थे । 


६8 


भाषाेवाद 


हम यह भी जानते हैं कि सारतमें अलग-अलग भाषा, लिपि ओर रीति- 
रिवाजों वाली अनेक स्पष्ट संस्‍्कृतियों| पहलवित हुई 8 । यद्यपि बहुत कुछ समान 
बातोंसे ही यह निकली थीं, लेकिन उनमें अपनी स्वतंत्र तरिशेषतायें थीं। ग्रदि 
सुदृरवर्ती निर्मोण कालीन भुतकालमें कोई शक्तिशाली एकता स्थापित करनबाली 
सत्ता होती, तो निरंद्देह भारतीय एकतामं व्याप्त विभिन्नता और अनेकरूपता, सम्भव 
हीं हो सकती थी । 

दासत्व प्रदान करनेवाले वर्तानिर्येकि आगमनके साथ एसी शक्ति प्रकट हुई 
जिसने लूट और ओऔपनिवेशिक प्रशासन स्थापित करनेके लिये भारतके चिस्तृत 
चषैत्नों और करोड़ों निंवासियोंकी एक केन्द्रीय व्यवस्था आधीन कर दिया । लेकिन 
बह बहुत बिलम्बसें आये थे । भारत विभिन्नतामं पहलेसे ही धनी थ्रा और अब 
संघर्षके लिये संयुक्त हो गया । निर्देय साम्राज्यवादक सम्पूर्ण अत्याचार भी उस 
चीजको नष्ट न कर सके, जिसे कुछ लोग भारतकी अनेक राष्ट्रीय विशेषता कहते हैं । 

विदेशी ब्रिटिश शासकोंपर इस विशेषताने इतना स्वष्ट प्रभाव जाला 
कि कुछ समय उपरांत अपनी सत्ता कायस रखनेके लिये उन्होंने इसी विभिन्नताका 
उपयोग करनेका अयत्न किया । राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दुओंको मुसलमानोंसे लड़ाया 
गया और उन क्षंत्रोमें जहाँ। इस प्रकारका सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, दूसरोंकों 
सावधानीसे तैयार किया गया। स्वेच्छापूर्वक भारतको ग्रांतोंमें विभाजित क्रिया गया, 
जिसके लिये संवेधानिक शब्द था, “ छुविधाजनक प्रशासनिक इकाइयों ” । लेकिन 
अधिकतर प्रांतोंमें दो या दो से अधिक भापिकत - सांस्कृतिक समूहोंकीं इकठ्ा 
रखा गया, जिससे वह “बाटो और राज्य करो” चीतिके सहज शिक्षार बन सके । 

विल्लीनीकरण बहुत क्रम ही हो सका ! लुटेरे विदेशियोंकी उपस्थितिमें भी 
सम्प्रदायोंके बीचकी खाई न पारी जा सकी । धीरे-धीरे प्रांतके निबल साथियोंके 
ऊपर दूसरा समूह प्रधानता स्थापित करता गया । 

तनाब बढ़े । उनके अंतर अधिक स्पष्ट हपमें व्यक्त होने लगे । तामिलोनि लेलगू 
ओर मलायाज्षमों पर प्रवानता प्राप्त ऋर ली, भराठोपर गुजराती छा गये, बंगाली, 
बिद्ारियोंसे धणा करते थे आदि । साम्राज्यवादी प्रशासनके लिये यह आदर स्थिति 


शा 


भाश्तीय पुजीजीवबियों का अध्ययन 


थी, पर भारतकी ऐलिहासिक प्रगति पर इसका पूरा प्रभाव अच्छी तरह समझना 
अभी शेष है । 

अनेक लेखक और राजनीतिक - विश्लेषक हिन्दू-मुसलमानके प्रश्न तक अपनेको 
मीमित रखत हैं और वह सही हूपने इसे ध्वृणाका एक अस्थायी परिणाम समझते 
हैं, एक ऐसा रोग जो घर्मनिरपेज्ञ दृष्टिकोणके निरंतर प्रचार द्वारा दूर हो जायगा । 
कुछ लोग इस फूठका प्रमुख कारण उत्तरी भारतवासियोंक्री राजनैतिक क्षेत्रमें 
प्रधानता और दक्षिण भारनवामियोंक्रा इस स्थितिके प्रति असंतोष बतलान हैं । 

इस मतभेदकी विद्यमानताक्रों कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह अंतर उतना 
डी पुराना है जितना रामायण । विंध्यपर्वत-श“खला साथारण तैरपर इसकी 
भौगोलिक विभागन-रेखा है। यह समस्या अनेक विपयोंमें व्यक्त होती है, लेकिन इस 
समय सापथा ही इस तनाबफा मुख्य कारण थी | दक्षिणावार्सी इसे “ हिन्दी-साम्राज्य- 
बाद * कहना पसंद करते हैं। 

इस मतभदको भविष्य काफी होशियारीस संसालना पड़ेगा, लेकिन आज 
भारतक विक्रास पर उसका प्रभाव इतना निर्णायक नहीं है, जितना देशके आम्दर 
विद्यमान अनेक स्पष्ट सांस्कृतिक और भापिक दलोंका है। थधिकतर यह तत्व समझें 
नहीं आता । मावरसवादी लखक तक उसे बहुत ही यांत्रिक और सीमित ढंगसे 
मममते हैं | भारतीय पूँजीजीवियोंक्ा अध्ययनन केवल इसी सांस्कृतिक और भाषिक 
तनावकी (रप्रभूमिमें किया जा सकता हैं। हम क्या देखते हैं ! 

ब्रिटिश शासन और उसके बादके वर्षों भारतने बड़े पूँजीजीवियोंका शीघ्रता- 
पूर्वक पहललबित होना दखा #, जिन्हें साधारणएतया बड़े व्यापारी-ततलव कहा जाता है । 
दोनों विश्वयुद्ध तथा पैसा पैदा करनेके प्रत्येक अवसरके कुशलतापूर्वक दोहनके 
कारण चाहे उसका अर्थ साम्राज्यादी पजीगे ममभभता करना हो, साथ ही साथ 
पैसे द्वारा स्वतंत्रता आंदोलनोंक्री सहायता दनेके कारण ये तत्व आर्थिक और 
राजनैतिक जीवनमें आगे आये । 

एक बिड़लाकों अंग्रेजोंकी ओरसे खिताब मिलते थे । दूसरा बिड्नला कॉमरेस 
नेताओंके विश्वासपात्रके रूपमें क्राम करता था। अपनी स्थितिके बलपर वह इस 


श्र 
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प्रकारका दोहरा पा सरलतासे खेल पाते थे और जब गाजनतिक आकाश पह 
हिन्दू महासभाक्ा सितरा उयता हुआ दिखलाई पड़ा, विड़ला वहाँ भी अपनी गली 
रखनेमं पीछे नहीं हटे । 

साम्राज्यवाद्योंसे उनका विरोध केवल इसी सीसा तक था कि थे उनके एका- 
घिकारी फैलाबके विपयमें बाधा उपस्थित्त करते थे और विड़लाओंकी विचारधारा 
टाटा, डालमिया, गोइनका, सिंघानियाँ आदि बड़े व्यापारी “ परिवारों 'से कुछ विशेष 
भिन्न नहीं थी । 

भारतीय बड़े पूँजीजीवियोंनें अपना जाल सारे देशपर फैला दिया और 
तामलोरों से लेकर रेल इजन तक, खाना पक्रानके स्तिर्म पदार्थों से लेकर वद्निया 
इस्पात तकका डत्यादन आरम्भ कर दिया। अपनी एकाथिकारी पककों अ्रधिक्त 
हंड करनेके लिये उन्होंने अपना सम्बंध विदेशी करम्पनियोंसे भी स्थापित 
क्षर लिया; चाहे इसका अर्थ नठ, बोल्टॉका ही बचना हुआ। लामके किसी क्षेत्रको 
उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा । 

इस विषयमें टाश और बिडला एशिया ओर आअप्प्रीकाके पिछड़े हुए क्षेत्रों 
काम करनेवाले व्यापारियों और संचालकके बहुत कुछ समान थापि एक तत्व 
ऐश भी है जिसका उदाहरण अम्यन्न नहीं मिल सकता। थोड़ेसे अपवादोंकों दोदकर 
भारतके बड़े पूँजीजीबी अधिकतर मारवाई व्यापारी हैं । थे विवाह और 


कफ 


अन्य दूसरी दृश्य और अहश्य भ्रथियोंसे परस्पर जुड़े हुए हैं। उनमें टाठा सरीखे 
जो थोड़ेसे गैर-मारवाड़ी हैं, उन्हें भी उनके राजनंतिक नेतृत्वके पीछे चलना 
पड़ता है। उनके अखिल भारतीय का-कलाप उन्हें मध्यमवर्गीय पूँजीजीवियेंक्ि 
हितोंके संघर्ष ला देते है, क्‍योंकि विदेशी अपने साथियेकि विरुद्ध इनका 
आधार क्षेत्रीय है और ये आवश्यक रूपसे अपने ही भापिक ; सास्क्तिक क्षेत्रमें 
व्यापार करते हैं। धनवानोंका यह कम शक्तिशाली भाग बिडला और टाटको 
आअपना बड़ा साई नहीं समझता जिनका वे सहारा ले सकें, वरनू वह उन्हें एक 
नये ढगका आर्थिक साम्नाज्यवादी समझते है जो भारतकी रचना करनेवाले विभिन्न 


स्पष्ट भापिक क्षत्रोंकी उन्नतिके बाधक हैं ! 


' हु 


मसार्यीय एूँजीजीवियों दी ण्वचन! 


बड़े पूँजीजीवियों ओर विदेशी पूँजीके विशद होनेवाला यह संघ बहुत वास्तबित 
है। जब किरलोस्कर डिजिल इंजनोंक्रा उद्यादन आरख्म करते हैं तो बिड़ला या 
टाटा उसका अधिक ऊँचे स्तर पर उत्पादन आरम्भ करके किरलोस्करकी तरक्की रोक 
देते हैं; जब स्थानीय सोडा वाटरकी फेक्टरियोंक़ी प्रगति होती है; कोका कोला उनका 
व्यापार समाप्त कर देता है। बिड़ला अपनी ब्रांडकी मोटरें बचना चाहत ह 
ओऔर इस वातका प्रयत्त करते हैं कि मोटरोंके विषयमें देशकी आयात मीतिए। 
आवश्यक परिवततेम कर दिया जाय। दियासलाई वनानेक्रा दक्तिणमें कुटीर उद्योग 
करने वालोंडे 'विमक्रो से का सुकावला करना पड़ता है । गोदरेज और अन्य छोटे 
मोे साबुन निर्माताओंफी लीवर ब्रदस सरीखी संयुक्त कंपनियोंका सामना करना पड़ 
जाता है । यदि कोई सहीन वत्य वनानेको मशीनके निर्माणकी बात करता है तो 
बिड़ला उनसे आगे बढ़ जाते हैं ओर अतर्म उन्हें स्वय अहमदाबादके प्रिंल मालिकोंसे 
जूफना पड़ता है, जो अपने सामानके लिये उन पर आश्रित नहीं.रहना चाहते । 
ओर मारवाड़ी इस बातका इत्मीनाव करनेके लिये मुद्रशालयोपर भी एकाधिकार 
स्थापित कर शलते हैं कि स्थानीय पतन्नोंका न तो पूर्ण वितरण हो, न उन्हें विज्ञापन 
मिले और अंत वे चल भी न सकें । इस बातके असंख्य उदारहण मिनाये जा 
सकते हैं । इन सब बातोंसे यही दीखता है कि भारतीय और विदेशी एकाधिपति 
एक दूसरेके पूरक बन 'कर इस प्रकार कार्य करते हैं, जिससे आपिकर सांश्कृतिक 
क्षेत्रोंमे उनके छोटे पूँजीजीवी भाईयोंकों कार्य करनेंका अवसर ही म मिल। 


इन लोगोंका भय उचित ही था, क्योंकि जिन ज्षेत्रोम वे कुछ प्रगति कर सके 
उसमें भी सहायताके लिये उन्हें अधिक्ररर इन अखिल भारतीय व्यापारी सेछेंक्रा 
मुदताज होना पड़ता था आर सह्यग्रताके साथ उनके अनेक उपबंध जुड़े रहते थे । 
यदि मब्यवित्तीय पूँजीजीवीके अधिष्ठानोंके पूँजी देँ।चेकी परीक्षा की जाय, तो यह 
प्रता चल्षेगा कि वे वास्तवमें अपने स्वामी नहीं हैं । 


भारतीय पूँजीजीवियोंकी रचनाका यह रूप पहली बार देखने पर अव्यवस्थित भले 
ही मालूम पड़े, लेकिन जितना ही उन्हें ऐतिहासिक रूप ओर वर्तमान परिस्थितिकी 
इश्सि पड़ा जाता है, उतनी ही परिस्थिति साफ हो जाती है। बड़े पूँजीजीवो 


कैप 


सापषादोद्‌ 


जिनका संवालन-च्ेत्र समस्त भारत है और जो अधिकतर गारवाडी हैं, आर्थिक 
विद्योहनके लिये अपने ही भाषिक क्षेत्रमें निर्वाधध अधिकार चाहनेवाले मध्यम पुँजी- 
जीवियोंकी उन्नति और प्रसार रोकते हैं । 


यह संघर्ष, जो प्रमुखतया आर्थिक हैं, उस समय राजनतिक तर तक पहुँच गया, 
जब राज्यक्रों देशके साथनोंश विकमित करनेके लिये ग्रयत्नशील होनेके लिये विवश 
होना पड़ा, क्योंकि साम्राज्यवाद उन शर्तों पर सहायता दनेके दिय्रे तैयार नई था, 
जिसकी उपयुक्तता उनके बढ़े पूँजीजीबी मित्र ह्वतेत्रता और सावभीमिकताके प्रति 
जागढक जनताके सामने सिद्ध कर सकते । आर्थिक नीतिमे राज्यके नेतृत्वका अश्त 
बड़े ओर मध्यम पूजीजीवियोंके बीचके इस संघर्भकों राजनेतिक कार्यावत्ति पर 
पहुँचा देता है। 


प्रारम्भिक रूपमें यह संर्प देशकों सांह्कृतिक-मापिक आधार पर पुनः विभाजित 
करनेकी मेंगक लिये होनेवाले राष्ट्रीय आंदोलन दिखलाई पइता है। मध्यन 
पूँजीनीवी अपने कार्यन्षेत्रमें दढ़ता प्राप्त करनेके लिये यह कदम उठाना आवश्यक्र 
समकता है। जिस प्रकार बड़े पूँजीजीवियोन राजनेतिक शक्ति प्राप्त कनेक्री आशासे 
अखिल भारतीय कग्रेसक्ली सहायता की थी, उसी प्रकार मध्यम पूँलीजीवियेनि नये 
राज्योके निमणिमें सकिय सहायता दी, ताकि वे उनके ग्रभावमें रहें और संघकी 
नीति. पर अधिक प्रमावशाली देवाब डाल मकें। मध्यम पूँजीमीवी अपने 
राज्येक्रे निर्माणके लिये दद्ग्नतिन्ञ थे। 


लैकिन उनके प्रयत्वोंडी रूपरेखा हमेशा इतनी स्पष्ट नहीं दीख पढ़ती । मंद्रासके 
तामिल और वम्बईके गुजराती आदिके समान प्रधान भाषिक - सांस्कृतिक वर्गके 
पूँजीजीवी यथेश विकसित हैं, जिन्हें “ वडा ” कहा जा सकता है। राज्य पुनरचनाकी 
संग इनकी ओरसे इतनी जोरदार नहीं हैं, क्योंकि यह विकसित वर्ग राज्यके अपने 
निर्बेत् साथी पूँजीजीवियोंके प्रयत्वोंकी दबा सकते हैं। लेकिन यह मिम्क अधिक- 
तर उस समय समाप्त हो जाती है, जब अश्विल-भारतीय बड़े पूँजीजीवी प्रमुख 
शन्रुकी हपरेखा उन्हें दीखने लगती है। 


श्र 


राज्य पुनर्गठन आयोग 


एक सुदृढ़ केन्द्रीय प्रशासनके प्रतिपादक टाटा बिड़ला आदि, प्रांतोंढ पुनररवनाकी 
भौंगकी नहीं दवा सके, क्योंकि अपनी प्रकृतिके कारण राज्योंमें व अपने कोई 
समर्थक न पा सक्रे, वे बंगालियं, पंजावियों, विद्यरियों, तेलगुओं, महाराष्रिय्नों और 
मलायालियोंमें कोई बड़ा पूँजीजीदी न हूँद सक्रे । शायद बम्बई शबदर्भ रहनेवाले 
गुजराती व्यापारी, जो मारतीय एक्ाधिकारी पूँजीसें जुड़े हुए हैं, उनके एकमात्र 
साथी थे। बसें अधिक विक्रेसत, और भारतके मध्य तवर्गीय पूँजीजीवियोंगिं राज- 
नेतिक झपमें सबसे अधिक संगठित, अहमदाबादके गुजराती भी अखिल भारतीय 
प्रभाव रखनेवाले इस वगैकी शक्ति समाप्त कनके इच्छुक थे । 

थह शक्ति समाप्त की जा सकती है। नये ढंगसे रचे हुए प्रांतोंका अर्थ था, 
सध्यम पूँजीजीवियोंद्रारा आसानीसे नियेत्नित किये जा सकनेवाल व्यवस्थापिका सदस्यों- 
का चुनाव । व्यवस्थापक प्रत्येक क्षेत्रका संतावित विकास करनेपर वहुत कुछ जोर 
डाल सकते थे, जिस विक्रासके ।शिए दिल्लीम सहायता प्राप्त होती और जिसका शअ्र्थ 
था आपने ज्षेत्रोंम प्रधान, और बड़े पूँजीजीवियोंद्रारा निय्रत्रित, केक्ीय सरकार द्वारा 
शासित और विभाजित न होनेवाले मध्यम पूँजीजीवियोंकी लाभके नये स्लोत 
प्राप्त करना | 

और इसी कारण १६५२ के अंतिम चरणमें जब यह स्पष्ट हो गया कि 
सरकार अधिक विकरास-कार्योका नेतृत्व करनंबाली है, भारतके सबसे अधिक पिछझे 
हुए सांस्कृतिक भाषिक्त क्षेत्र, आंध्रमें प्रथभ भापिकराज्यकों भीग करनेवाला एक 
झांदोलत धधक उठ । बहाँके कीमरसियोंने कैग्रेमके आदशोंकी अवहेलना की । 

पोठी भीरामलूने परंपरागत आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। ५० में दिन 
उनकी झत्यु हो गई । वे आंध्रकी एकताके प्रतीक थे और उनकी मत्युके परिणाम 
घ्रूप जोश इतना बढ़ा कि दिल्‍लीकों उनके सामने कुकना पड़ा। १६ दिसम्बर 
१६५२ को नेहरूने घोषणा की कि सरकारने यह भाग मान ली है। 


एक वर्षके अंदर ही अंदर, २२ दिसम्बर १६५३ को सीमाओं की पुनगठित करनेके 
प्रश्तककी सभी दृश्योंत्ते परीक्षा करमेके त्लिए राज्यपुनगंठन आयोगकी नियुक्ति 
कर दी गई । 


श्ध्क 


भीषावाद्‌ 


जब भविष्यक्रे इतिहास रचथिता इन घटनाओंको लिंखेगे, उन्हें इन घटनाओंरिं 
भारतीय प्रगतिक्रा एक नवीव निर्शयात्मक हप दिखलाई पड़ेगा । इस समयमे अपनी 
प्रथक बविशेगतायें रखनेवाले भारतीय मध्यम पूँजीनीवी देशक्री नीतिपर अपना 
प्रभाव डालना आरम्म कर देते हैं। भविष्यमें दो नये शब्द बहुत जनप्रिय बन 
जाते है “ सार्वजनिक क्षेत्र ”। ये दो शब्द बड़े पूँजीजीवियोंसे संघर्ष करनेके 
बड़े भारी दृश्य हैं । 

यह ठीक है, कि आरम्भमें सार्वजनिक छोत्रकी नीति मध्यम पूजीजीबियोंक्री 
सी समझें नहीं आई और यह मालुप पड़ा कि इसका अर्थ यहीं है कि आर्थिक्र 
कुशलननाके हितार्य पूँजीवारी सरकार कुछ कार्य अपने हाथ ले लेगी। लेकिन 
यह दृष्टिकोण मी उस समय समाप्त हो गया, जब राज्यमें सक्रिय झगसे: उन क्षेत्रेमिं 
भी प्रवेश किया, जिन्हें बड़े पुँनीजीवियोंने अपना आरक्षित स्थान समझ रखा था, 
जैसे इस्पात । 

भारतका इस ग्रकारकें हस्तक्ञेपफा विचार ब्रिटेंग और अभेरिकाक्रे इसी प्रकारके 
कार्यसे यथेष्ठ पुथक था। उनकी अर्थव्यवस्था विक्ररित है और वबहेँ। यदि राज्य 
किसी आर्थिक कार्यक्रमओों स्वयं सैंमालनेके लिये आगे बढ़ता हे, तो उन्हीं क्षेत्रोसे 
जिन्हें वैयक्तिक प्रयत्न विभित्र कारणोंगे सफलतापूर्वक नहीं सैभाल सकते । भारतके 
सम्बंधर्म यह बात नहीं है। नवीन अर्थव्यवस्थाकी घुलनामें यह देश अविकसित 
ही है और इस कारण राज्यके हस्तक्षेपक्ा अर्थ केवल एंक ही निकलता है कि सरकार 
बिकासआार्ोका नेतृत्व करके ऋमशः अग्ुुख स्थिति प्राप्त करनेवाली हैं। 

१६५२-७३ में शक्तियोंक्रे इस विचित्र संगठनका कोई राजनैतिक विवेचन नहीं 
किया गया।। फल स्वरूप भारत वाम्मपंथियोंप्तें सिन्रता करनेक्री ओर बढ़ा | विदेशी 
समस्याश्रोर्म नेहहूकी साम्राज्यवाद-विरोधी स्थितिकी “दो शिविरोंके बीच बनियेका 
तमाशा ” कहकर यल दिया गया और आश्चर्श्री बात यह है कि यही इशिकोस 
दक्षिण और वामपंथी दोनोंन अपनाया था। 

इस सम्बंधमें अनेक आंग्ल-अमेरिकत तेल-कंपनियों द्वारा भारतमें तेल-शोधक 
कारखाने स्थापित करनेके बारेगें होनेवाली संधियोंकी और ध्याव गया । इन संधियों- 


कर 


पर्णपश बिरोथी नी पधि 


के फत्त स्वरूप विदेशी पेजीको आवश्यकतामे अधिक अच्छा व्यवहार थ्राप्त हुआ 
क्योंकि उन्हें अपने लाभ नियोत ऋरनकी आज्ञा थी | केवल यहीं आत्मसमर्पण 
दिखलाई पइता था | इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

इस प्रकारकी परध्पर विरोधी नीति मंकांतिकालमें अधिकतर दिखलाई पड़ती 
है । तथापि राजनैतिक विश्लेपणका काये इसकी मुख्य प्रशनत्ियोंक्रों छूँढ़ना, वर्ग 
संगठनके हृपमें इन्हें सममकना और सम्मावित प्रयतिकोी पहलेसे देखना है। यह 
नहीं किया गया, यद्यपि १६५३ के अंतर्मे न केवल नेहरू, एसोमिय्रेटेड चेंबर ऑफ 
काम्के सामने यह कह रहे थे कि औद्योगीकरणक। मुख्य भार सरकारके ऊपर है, 
बलि: आईसनहावर आर उनके मित्र पाकिस्तानसे सैनिक सहायताकी संभिके बारेमें 
बातचीत करते हुए भी सुने गये थ्रे। सम्भवतया दूसरी बात और भारतकी 
भविष्य-नीतिपर इसका प्रभाव किसी सीमा तक समझ लिया गया था। भारतके अंदर 
होनेवाले परिवर्ननोंत उन्हें सम्बंधित न करनेके कारण उसके:बास्तविक अर्थकी 
पूर्ण विचवेचना न हो सकी । 

१६५३ के आंतर्म न तो कोग्रेसियोंन और न समाजवादियोंने यह अनुभव किया 
कि अगले दो वर्षामें क्या होनेवाला है | कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़कर 
विश्वासपूर्वक्त यह घोषणा करने सगे कि जवाहरलाल नेहरू ओर उनकी 
सरकारकों स्वर्य उस मार्मक्री कुछ भी कल्पना नहीं थी, जिसपर वे चलनेवाले 
थे, एक ऐसा मार्ग जिससे भारतके असंख्य व्यक्तियोंके लिये आश्यर्यजनक 
संभावनायें आप्त होनेकी आशा थी । 


१०२ 


वर्तमान 


महत्वपूर्ण वृष 


अपनी सातृभूमिका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन 
आप स्वर्य विज्ञार पूेक देखकर पता लंगाइये। 


--गजहूर । 


वर्तमानके बीज भूतकालमें थे । भूतकालका परिणाम वर्तमानकालमें दीखता है । 
यही सतत क्रम है। और खतंत्र भारतक्े इतिहासमें १६४४ और १६५५ के 
ब्षोकी परिवर्तन-बिंदुके रूपमें स्मरण किया जायगा। यह एक महत्वपूर्ण निमीण- 
काल था, जिसने वर्तमानका रूप निर्धारित किया । 

घटनाओंने पड़यंत्र स्वकर भारतको तथा मारतके विचारोंकों गम्भीर परिणामोंते 
पूर्ण विधय बना डाला था, कुछ समय तक तो सरकारी रूपमें मास्को, वाशिंग्टन, 
पैकिंग और लैदनकी यही धारणा बनी रही । इराका उत्तर स्पष्ट था। शीत युद्धकी 
व्यूह-रयनाने संसारके लोगोंको लड़ाईके किनारेपर लाकर खद्कर दिया था | भारत 
इस प्रश्नके किसी ग्रकरसे निर्णय करनेगें सहायता कर सकता था । 

यद्यपि कोरिया बंदूक शांत हो गई थीं, लेकिन संपूर्ण चीनी समुद्रतटपर संकट 
और छेड़छाड़की गूंज बनी हुईं थी। हिंद चीनमें शीघ्रताके साथ एक नये अतर्राष्ट्रीय 
संघर्षकी सुपरिचित स्थिति पह्लवित हो रही थी। यूरोपीय बारूदका भेडार भी 
बहुत सूखा हुआ था। वारशिंग्टनने हस्तक्षेपके लिये यही अवसर उपयुक्त समझा। 
इस संवर्षके इतने निकट होनेपर भी लोग अंतिम स्थितिगें अवरोध उपस्थित करनेके 
लिये पूर्ण प्रयत्नशील थे। दूसरे शब्दोंमें, इस शीत युद्धके अंदर ही छुटकारा पानेके 
कारण भी दीख रहे थे । 

जिन्होंने युद्धपर दाव लगा रक्‍्खा था, भिमाकनेवालों पर बुरी तरह दबाव डाल 
रहे थे। लेकिन इन मिमकनेवालोंके, विशेष रूपसे फ्रांस और वर्तानियेंके हित इतने 
अधिक परिव्याप्त थे और वे समाजवादी दुनियोँसे तब तक संघर्ष करमेके लिये तैयार 
न थे, जब तब कि छुदूर, निकट आर मध्यपूर्वमें उनके हिलोंकी रक्ाका प्रबंध न हो 


नैन्न ० ५ 


जाता। इन च्षेन्नोंकी कुंजी भारतके पास थी । 


रुके 


मल ग्रल्ली द यताने 


भारत अपनी सक्रिय तटस्थताकी स्थितिसे किंचितमात्र भी हटनेका इरादा नहीं 
करता था। यही वह स्थिति थी जो युद्धके दवावका अवरोध कर रही थी तथा 
यूरोप और एशिया विद्यमान सूखे हुए बाहदके ढेरकों गीला रखनेवाले युद्ध- 
विरोधी विचारोंकों शक्ति प्रदान कर रही थी । 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके कुशल रणनीतिज्ञोंगे यह निणय किया कि अब 
मखमली दध््ताने चढ़कर उनकी आइमें काय करनेका समय आ गया है । भारतको 
सीख देनी थी । उसे शीत युद्धकी वाह्तबिकतासे परिचित कराना था । 

कहा जाता है कि १६५३ के अंतिम चरणामें संयुक्त राज्यके परराठ्ट विभागका 
पाकिस्तानकी सैनिक्र सझयता इनेके बारेगं समझौता हो चुका था और बह इस 
बातकी घोषणा करनेके लिये एक अनुकूल अवसर हूँढ रहे थे, जिसरो ' सहयात्री 
जवाहरलाल नेहरू क्रो एक मटका दिया जा सके। इतना अनुकूल अवसर खोजा 
जा रहा था, जिससे वह अपने आपको निःसहाय घूहेंके समान समझकर सामान्य 
विरोधके पश्चात आत्मसमर्पण कर दें । 

निश्चित झपसे विचार यहीं था कि एशिया सयंकर युद्ध-सेकटकी स्थिति उत्प 
करके, पाकिस्तानकी भारी सनिक-सहायता देनेगी घोषणा कर दी जाय, ताकि उसका 
उपयोग काश्सीरमें हो सके ओर तब नेहरूसे यह पूछा जाय कि वे किस पद्षक्र 
“खतंत्रतासे चुनना? पसंद करेंगे। उन्हें यह भी स्पट्ट वतलाता था कि गलत 
चुनाव ” करने पर वे भारी सुसीबतमें पड जायेग। जहाँ तक सामाग्य कार्यक्रमको 
सम्बंध था, यह दीख रहा था कि बीतनाममे विक्रसित होनेवाली गम्भीर स्थिति शायद 
निणायक कारगा बन जाये । 

पक्रिस्तानी नेता, विशेष झूपसे इस्क॑द्र मिरजाके पिट्र और सेनाके प्रधान 
सेनापति, जनरल अयूव खॉँको यह विश्वास दिला दिया गया था कि अनुकूल अवसर 
झने तक यह दुराभिसंधि प्रकाशित नहीं की जायगी, बल्कि सैनिक सहायता शीघ्रता- 
पूर्वक पहुँचाई जाने लगेगी । इस प्रकार ग्रप्तहममें पाकिस्तान उद्दोहनका कार्य 
करनेके लिये तैयार किया जा रहा था, जब कि इस नीतिके शिक्रार भारतकों इस 
बातका तनिक भी भान नहीं था कि उसके बिरुद्ध क्या तैयारियां हो रही हैं । 


१०७ 


अडत्वपूरा बे 


लेकिन इस योजनाकी सुस्सुराहट सालूम पड़े लगी थी। कहा जाता है कि 
पाकिस्तानस जबरदस्ती बाहर निम्ले जानेक्रे कारण बर्तानियोँ सरकार अप्रसन्न थी 
ओर उन्होंने मामूली तोरसे यह इशारा कर दिया था कि इस प्रशाखी कुछ 
कार्यवादी हो रही है। इसका पुष्टिकरण नहीं हुआ था और वार्शिंग्टन स्थिति 
भारतीय दूतावास द्वारा दिललीकी यद्द विश्वास दिलाया गया था कि यह सब्च गप 
है। सीौभाग्यसे उस सम्रय वी. के. क्ृष्णमेनन अप्रेरिकामें ही थे । उन्होंने दिल्लीको 
पुष्टिकरणकी सूचना दी। पुरानी कहावतक्े अनुसार बिल्ली बाहर आ गई थी, तथापि 
चूहोंक़ो भी सतर्क रदनेकी सूचना मिल चुकी थी। 

नेहरू इसे सुनकर हक्के बक्े नहीं वरन क्रोधित हुए। केवल थोड़े से “ वॉशिंगटन 
भक्तों “को छोड़कर जो कहते थे कि “ भारतने यही मोगा था, ” समस्त भारत- 
वासिय्रोंके यही विचार थे। राष्ट्की हृष्टि अरक्तित पश्चिमोत्ततीय सीमाक्री ओर 
घूम गई। सानसिक उलकर्ये दूर हो गई। राजनेतिकर विचारधारामें एक भारी 
झटका लगा। 

सबसे पहले पाकिस्तानकी एक मित्रतापूर्ण चेतावनी दी गई कि संयुक्त राज्यसे 
सैनि+-सहावता ल्वीकार करनेसे काश्मीर तथा अन्य समस्याश्रोंकी संपूर्ण प्रण्भूसि 
और संदर्भ बदल जाग्गा, जिनके आधार पर अब तक इस विषय विचार-विनिमय 
हो रहा था । यह घटना २३ दिसम्बर १६५३ की है । 

एक महीनेके उपरांत, २३१ जनवरी १६५४४ को भारतीय दृष्टिकोण द्रग्चिस 
पार्टके ४६ में अभिनेशनके अवृसरबर नेहरू द्वारा सभापतिके पदसे दिये 
जानेवाले मापणमें अधिक स्पष्ठतासे दिखलाई पढ़ा । उन्होंने “ देशकी ओर लक्षित 
चैलेंज ” का गुकाबला करनेके लिए “ राष्ट्रीय एकता ” स्थापित करनेकी माँग की । 
उन्होंने पाकिस्तानके सामने “युद्ध न करनेक्नी संधि रकद्ी ” | संबुक्त राज्य 
अमेरिकासे उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि “ भारत युद्ध कोई भाग नहीं लगा। ? 

फललरूप संयुक्त' राज्यका परशाष्ट्‌ विभाग अशांत हो उठा । उन्होंने अत्यंत 
योग्यतापूर्वकत जिस भयादोहक् रणनीतिकी रचना की थी, वह लक्ष्यमरष्ट हो चुकी थी। 
संसारके सामने अब उनकी नासमम्री प्रगण हो गयी थी, लेकित उसका अत्यापर्तन 


रण 


शररयंगत आश्याखसन 


हो सकज्ञा था। पाकिस्तानकी सद्ायताकें लिग्रे वचनवद्ध होकर वे बहुत आगे बढ 

एक महीने बाद २४ फरवरी १६५४ को राष्ट्राथ्यक्ष आइरान हॉवरन नेहरूफो इस 
दुर्भाग्यपूर्णा निर्णयकी सूचना ढी, तथापि उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इस सैनिक- 
सहायताका उद्देश सारसके विहुद नहीं है । इस असंगत आश्वारानक्रा उत्तर भारतीय 
प्रधानगंत्रीन १ मसार्चओं सेसदर्क सामने दिया। उन्हेंने घोषणा की कि जो कदम 
उठाया जानेवाला है, उससे पाकिस्तानकों भारतके विरुद्ध आक्रमण करनेका उत्साह 
आर सहायता मिलेगी । भारत आओ संयुक्त राज्य अभरिकाके बीच एक गहरी खाई 
बनती जा रही थी । क्या बह कभी पार्दी जा सकती थी 

भारतीय नेतृत्वके सामने इस समय जो समस्या थी, वह कुछ इसी प्रकारकी थी । 
संयुक्त राज्यकी नीति द्वारा शीतयुद्ध इस उप-महाद्वीप तक आ चुका था । यदि उसे 
येका न जाता तो वह एशियाके अदर संघर्षक्षेत्रत विस्तार करके एवं सैनिक 
आवश्यकताओंपर जरूरतरों ज्यादा बल देकर भारतीय आर्थिक विकासको नए-अ्रष्ट कर 
सकता था । 

अमेरिका द्वारा भारतकी सदृदके लिये किसी भी क्षेत्रमे आनेकी अब बहुत कम 
आशा थी । तटस्थता तथा सक्रिय तटस्थताको अ्रव अधिक स्वीआरात्मक और 
निर्मौणात्मक बनाना जहरी था । पहलेझी तरह केवल सौदेबाजीके स्थानपर भारतको 
अब अपनी नीतिके मूल सिद्धांतहप समाजवादी दुनियासे लाभकारी संपर्क स्थापित 
करना जछरी था । 

स्वभावतः पाकिस्तानपर सबसे पहले ध्यान न दिया जा सका । इसी समय यह 
सूचना प्राप्त हुईं कि पाकिस्तानी फोजोंको बढ़कर उनकी संख्या १ करोड़ सुसज्जित 
सैनिक की जानेबाली है। ६ करोड़की जनसंद्यावाले देशके लिये यह संख्या असाधा- 
रण झहपसे वड़ी थी। और स्थल्त सेना बढ़ानेका अर्थ एक ही होता था अर्थात भारतके 
विरुद्ध अभियान | क्योंकि उसकी सीमायें आरतको छोट्षकर और किसी देशके निकट 
भेद्य नहीं थीं । दूसरे शब्दर्मिं काश्मीर, पंजाब और राजस्थानकी खतरा था | उस 
समय बंगाल सुरक्षित था, क्योंकि करोंचीकी गणानामें पूर्वी पाकिस्तानकी घुरक्षा 
सम्भव ने थी। 
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महत्वपूर्ण बर्ष 


दोनों देशोंकि कषेत्रफलको देखते हुए यदि भारत भी क्रिसी समावान्तर सेनाका 
निर्माण करता, तो उस सेनाका पाकिस्तानी फौजोंसे कमसे कम्म तिगुना होना जछरी 
था। उस राष्ट्रके लिये, जो अपनी शक्ति शांतिपूर्री आर्थिक प्रगतिके लिये संरक्तित 
कफरना चाहता हो, यहेँ विचार कब्यनासे परे थे । नेहरूने वुशिमिलापू्क राजनैतिक 
विचारघाराके ऊपर आयुधोद्री दे'ड़की कल्पना ले करनेके लिये जोर डाला, क्योंकि 
इससे आर्थिक कठिनाई उपस्थित होती और अंतर्मे केवल साप्राज्यवादी युद्धनीतिके 
हतोंकी ही पूर्ति होती । 

इसके अतिरिक्त समस्या इतनी निराशापूर्ण न थी जैसी कि मालूम पड़ रही थी। 
समयसे पूर्व ही सैनिक गठबंधनका भेद खुल जानेका, पाकिस्तानर्म विद्यमान संघर्गकी 
दोनों पर्तोपर भारी प्रभाव पड़ता निश्चित था। पहली पते थी राष्रमेडलका 
भाग समझे जानेवाले ज्षेत्रमें संयुक्तराज्यीय प्रवेशके रोकनेके लिये ब्रिटिश 
अवरोध। यह अबरोध अनेक कुटिल मार्गोका आश्रय लेनेवाला था, लेकिन 
इतना निश्चित था कि लंदन अमेरिकन प्रृष्टपीषित पाकिस्‍तान द्वारा भारतकी 
शांतिमंग होना कभी पसंद नहीं करता; क्योंकि भारतका रुख ब्रिटेनके 
श्रति मिन्रतापूर्ण था और साथ ही साथ राष्ट्रमंडलीय भविष्यके लियें उसकी 
स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। 

पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान या अन्य शब्दोंमें कहना चाहिये पेजाब और 
चगालमें बढ़ता संघ इसकी दूसरी पर्त थी और दिल्लीने इस ओर ध्यान दिया । 
पाकिस्तानमें बंगालियोंका बहुमत था, लेकिन शासनमें पंजाबियोंका प्रभुल था 
और वे ही अधिक शक्तिशाली थे । यहाँ भी संयुक्ता राज्य अमेरिकाकी सहाग्रतासे 
विभह बढ़नेकी सम्भावना थी। व्यवह्यारिक शब्दोंमें सहायताका अर्थ था, पंजाबी 
प्रधान पाकिस्तानी सेनाको अधिक शक्तिशाली बचाना, जिसे निशंक होकर सहन 
करनेके लिये पूर्वके बंगाली तैयार नहीं थे । 

यद्यपि उस समय यह विचारधारा इतनी स्पष्ट नहीं थी, जसी कि ऊपर बतलाई 
गई है, परंतु भारत सरकारने इसका मौलिक सिद्धांत समझ लिया था। इसके 
विरुद्ध प्रतिझाक्रमण नियोजित किया गया । ब्रिटिश सरकारको यह बात स्पष्ट बतला 
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काश्मीस्का विलीयीकर गज 


'दी गई कि भारतकों यह आशा है कि वह पाकिस्तानमें, होकर किये जानेवाले संयुक्त- 
राज्यीय प्रयत्नों पर रोक रखेगा। इस कार्यमें असफल होनेफा परिणाम भी 
व्रिटेननकी समझा दिया गया। इसी बीच काश्मीरमें स्थितिको अधिक सुदृढ़ किया 
गया। & फरवरीको जम्मू और काश्मीरकी विधानसभाने भारतमें स्थायी विल्लीनीकरया 
की घोषणा कर दी । 

रा्रसंघकी मध्यस्थताका निर्णय इस प्रकार उलटने पर पाकिस्तान बुरी 
तरह बिंगद्य और बौखलाया, लेकिन इसका परिणाम सभीकों अच्छी तरह 
दिखलाई दे रहा था। भारत इस भग्राहदोहनके सामने मक़नेफ़े लिये तैयार नहीं 
था और आवश्यकता पड़नेपर संयुक्त राज्यक्रे परराष् विभाग द्वारा प्रभावित 
शशसंघसे सहयोग करना अस्वीकार कर सकता था। आरचर्यजनक बात यह थी 
कि पाकिस्तानकरो दिये जानेवाले इस भटकेसे ब्रिटिश दफ़्तरशाही भी पूर्ण 
संतुष्ट थी । 

ओर उसके उपरांत अनेक नई प्रश्नत्तियाँ सामने आई, जिनका उदय संयुक्तराज्य 
एवं पाकिस्तानके मध्य हुए सैनिक समभौतेसे ही हुआ, यद्यपि वे असंबंद्धित प्रतीत 
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होती थीं । पुर्तंगली और फ्रांसीसी बस्तियोंका प्रइन पुनः प्रकाशमें शा गया। 


0 


भारत सरकारने अच्छी तरह समझ्क लिया कि छोटे स्थल भी संयुक्तराज्य 
अमेरिका द्वारा भयादहोहन और अवरोध उपस्थित ऋरनेके लिये प्रयोगम लाये जा 
सकते हैं। पुतंगाल तो वाशिंग्टन पर लगभग आश्रित ही था । जद तक फ्रांसका 
प्रभन था, वह भी वीतनास युद्धमें संयुक्त राज्यीय सहायताके प्रतिदान स्वहय इस 
गंदे खेलों खेलनेके लिये बाधित किया जा सकता था । 

बहुत काल तक नियंत्रित रक्‍्खी जानेबाली फ्रांसीसी बल््तिवोंके निवासियोंकरी 
आगे बढ़नेका संकेत मिल गया । २१ अक्तूबर १६४४ तक पांडीचेरी, कारीऋल, 
चंद्रनगर, माहे, थनामे फ्रांसीसी काश झऊुफा दिया गयां। दिल्‍ली और 
पेरिसमें दोनेवाले समझभौतेके फलघह्वरूप इनका सत्तातिद्ध शासन भारतके 
सुपुर्द कर दिया गया, यद्यपि चद्बनगर तो बहुत पहले ही भारतमें बिलीन हों 
चुका था । 


श्ण्ष्ट 


महत्वपूर्ण वर्ष 


तथापि गोआ, डामन, इयू और दादरा नामक पुर्तंगाली बल्तियोंमे परिस्थिति 
अधिक उलकी हुई थी । पुर्तगाली इन छोटे स्थानोंको छोड़नेके लिये तेगार नहीं 
के और स्वाभाविक रूपसे भारत सरकार ऐसे समय पुलिस कार्यवाही करनमें हिचक 
री थी, जब कि सरकारी नीति शांतिपूर्ण सममतेकि पत्तमें हो । 


इसी बीच अन्य घटनाओंगे भारतके नये इृश्टिकोणको स॒प्रक्राशित कर दिया। 
१६५४ में प्रारम्भिक सागमें बीतनाम्भे फ्रांसीसी स्थिति तीव्रतासे बिगड़ने लगी । 
सुबिज्ञ सूत्रों द्वारा दिल्‍ली पहुँचनवाले समानारोंस यह प्रगठ हुआ कि संयुक्तराज्य 
आगरिका सुक्ति आंदोलनका पासा पलटनेके लिये अगुशस्त्रोंको प्रस्तुत करके प्रांसको 
इस बातपर विवश कर रहा हैं कि वह इन कछत्रेमि अपना प्रभुल कायम रखनेका संघर्ष 
जारी रखे । 


नेहझुन सार्वजनिक और निजी दोनों प्रसारत यह स्पष्ट कर दिया कि इस ढंगकी 
मुःसाहसिक नीतियेंकि विरुद्ध एशिया संगठित हो जायेगा और भारत तथा चीनको 
इन प्रयतनोंके निराकरण हेतु आवश्यक कदस उठानेसे संसारकी कोई भी शक्ति नहीं 
रैक सकेगी । ब्रिटिश ओर फ्रांसीक्ियोर्म प्रतिक्रिया हुईं । उन्हें एशियाका अच्छा 
आअचुभव था और इस कारण वे अच्छी तरह समझ गये कि इस प्रकारके सममातेका 
क्या परिणाम हो सकता दे और एक एक कदम करके २६ अं्रेन्त १६५४ को सुदूर 
पूर्वकी समस्यापर विचार विमर्श ऋरेंके लिये इतिहास प्रसिद्ध जिनेवा सम्मेलनका 
आयोजन हुआ । 


यह प्रयत्न राष्ट्रसंबके बाहर हुआ था और इस प्रकारकी अंतराष्ट्रीय बैठकर्मे 
जन-चीनने पहली बार भाग लिया । संयुक्त राज्य अमेरिकाने इस प्रस्तावका विरोध 
किया, लेकिन थे इस बैठककी आयोजनाको नष्ट न कर सके, क्योंकि यह संसार व्याप्त 
शांतिकी आवश्यकताके अनुरूप प्रयत्न था । 


इस सम्मेलनकां आयोजन भारतीय कूटनीतिकी महान बिजय थी; इतनी महान कि 
संयुक्त राज्य अमेरिकाकी चाल्ाकियों द्वारा उसे सम्मेजनमें होनेवाले बादविवादरें 
' भाग लेनेसे वंचित किया गया। पूर्वकालकी तरह इस अपमानकी नहीं पचाया 
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को लेबो सम्मेलन 
जा सका । अतः भारत, हिंदेशिया, ब्रह्मा, पाकिस्तान और श्री लंकाके मध्य 
कोलम्बों नामक स्थानप्र एक वेठक करनेका आधार प्राप्त हुआ । 

जिनेवा सम्मेलन आरम्भ होनेके २ दिन पश्चात होनेवाली इस बैठकके अनेक 
प्रयोजन थे, जो अनेक झूपोमें परस्पर गुंथे हुए थे । भारत, ब्रह्मा और हिंदेशियाका 
दृष्टिकोण समान था ओर ने साम्रज्यवादी दबाव और अतिकरमणक्रा सामना करनेके 
लिये एशियायी एकता स्थापित करनेमें सहायता करनेके इच्छुक थे। जहाँ तक 
श्री ख्षकाका प्रश्न है, वह अपने अस्तित्वका ही ज्ञान कराने को #च्छा रखता था । 

लेकिन पाकिस्तान द्वारा वेठकर्में भाग लेनेका निर्णय महत्वपूर्ण था । निःसंदेह 
पाकिस्तानके नये प्रधान मंत्री मुहम्मदलीका विचार था कि वे अपने नये मित्र 
शर्थात संयुक्त राज्यके परराष्ट्र विभागकों उत्तेजित करनेका कार्य करेंगे । तथापि इस 
प्रकारकी स्वतंत्र संडलीमें सम्मिलित होनेका वास्तविक कारण पूर्वी पाकिस्तानके 
साम्मास्य निर्वाचनोक्रा मिराशापूर्ण परिणाम मालूम पढ़ता है। सत्तारड़ पार्ख अर्थात 
मुश्लिमलीयका अत्तित्त उस देशसे लगभग मिंणा डाला गया था । उसके 
स्थाय पर एक नयी अपरीक्तित यूताइटेड फ्रंट पार्टी प्रतिष्ठित हो गई थी, जो पाकि- 
स्तानकी गृहनीति और विदेशी नीतिगे प्रराध नहीं थी। प्रधानमंत्री सुहम्मदअली 
ऐसी अध्थिरतापूर्ण परिस्थितिमें अपने सभी दांव समाप्त नहीं कर देना चाहते थे । 

कोलयोमें भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणवाले पंच राष्ट्रेनी मिलकर एशियाके असंगठित 
लोगोंके लिये तय्स्थता और स्वतंत्रताकी नीति निर्धारित कर डाली । 

बादविचादके दरम्यान उनका खगभग उतना ही प्रकाशन हुआ, जितना जिनेवा। 
सम्मेल़्नका हो रहा था। यद्यपि पाकिस्तान और श्री लंक्ाके प्रतिनिधियोंके मुँह 
घ्तत्रताकी बात कुछ अमीब-सी मालूम पड़ती थी, जब कि उन्होंने स्वय॑ अपनेको 
कुछ अंशों तक बंधनमुक्त बना डाला था, लेकिन अंतरिम कालमें एशिया ऐसी 
अनेक विशेषतायें उपस्थित करना चाहता था । 


जैसे जैसे कोलैयों शक्तियोंके विचार सामने आने लगे, उसमें भारत, ब्रह्मा ओर 
हिंदेशियाके दृष्टिकोणका प्रभाव स्पश्तर होता दिखलाई पड़ा | लेकिन उन दिंनों 
इस घटनाका महत्व और उसकी सार्थक्ताका पूरी तरद्द मूल्यांकन न हो सका । 
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गदृत्वपूर्ण बर्ष 


जिनेता सम्मेलनकी विशेष रूपसे वीतनामके प्रश्नपपर अनेक्र उत्थान-पतनोका 
सामना करता पढ़ा, लेकिन प्रगति सतत ओऔर नियमित रही। जब फ्रांसके 
प्रधानमेत्री लनियलने, संयुक्तराज्य अमेरिकाबी सहायता द्वारा शांतिपूर्ण सममौतेमे 
अड्चन डालनेके उद्देश्यसे सम्भेलनके वहिप्कारका विदार किया, तव प्रांसने पियरे 
मंडेस फ्रांस नामक नये प्रवानमंत्रीकों चुनकर जिनेदा भेज ठिया। उन्होंन चीनके 
प्रधानयंत्री चू-एन-लीस वातवीत की और इस प्रकार सप्रमोविका मार्ग खुल गया । 
११ आगस्त तक एशियाक्रे एक झन्य संत्रस्त भरूभागपर लगभग आठ बर्षके युदके 
इपरांत बंदुके स्थायी रूपसे मौन कर दी गई । 


लेकिन संनारकी अप्रकट प्रिचारधारा संयुक्त राज्यीय नीतिकी नपुंत्क्तापर अभी 
अपना ध्यान केन्द्रित भी न कर पाई थी कि एक नये नाटकीय परिवर्तनक्री सूचना 
फैल गई । जिनेवार्मं सफलता प्राप्त करनेके उपरांत अपने देशक्ी औटते समय 
चू-जाव-ली, जवाहरलाल नेहरूसे विचार-विनिमय करनेके लिय्रे वायुमार्गरो 
दिल्ली पधारे । 


सामान्यतया इसे एक सहज घटना समझा जाता । कया भारतने जन चीनके 
प्रश्नका राष्ट्रसेचमें समर्थन न किया था ! और क्या भारतन जिनेबा सम्मेलनमें 
व्याप्त मतभदके कारणोंकों दूर करनेमें सहायता न दी थी? क्या भारतने 
शांतिके पक्का जोरदार समर्थन ने किया था? और इसके अतिरिक्त हमे 
विचारविनिमयके पश्चात भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित पिव्यतविपयक्र सेक्ि 
भी दोनों प्रधानम॑त्रियोंकी भेंटका कारण हो सकती थी । 


लेकिन एशियाने इन तक्रोंकि बारेमें नहीं सोचा । वह इस विचारसे ही आतंकिन 
ही उठा कि एशियाकी दो हस्तियाँ आपसमे मिल रहीं थीं | अब इस वातकी 
पूरी आशा थी कि इस परस्पर फिल॒नके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवात 
झकेला पड़ जायगा और ओपनिवेशिक बंधनोंसे मुक्ति पानेवाले आंदोलन जोर 
पकइने लगेंगे। संसारकी १०० करोड़ जनसंख्याके प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर 
मित्रताके बंधन अधिक हृढ़ करनेका प्रयत्म कोई साधारण वात ने थी । 
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पंचणीलकी घोषणा 


एशियाकी निराश होनेका कोई कारण ने था। चू-एन-ली २५ जूनको 
दिल्ली आये और उनका इतना भारी आतिथ्य-सत्कार हुआ, जितना किसी विदेशी 
राजनीतिज्ञका अब तक न हुआ था। और थोड़े समयके ही अन्दर पंचशीलके 
महान सिद्धांतोंकी घोषणा हुईं । चीन आर भारतने मिलकर संसारके सामने सह- 
आपसप्तित्वके पौच मौलिक सिदधंतोंक्री घोषणा को, जिसके आधार पर राष्ट्रोमें सहयोग 
ओर शांति स्थापित की जा सकती थी । 

ग्रत्येक ईमानदार तथा समझदार विचारधाराके सम्मिलन स्थल बननेवाले 
ये पॉन्च सिर्दात क्‍या थे । 

(१ ) परस्पर एक दुसरेबी क्षेत्रीय अखंडता और सावभीमतादा आदर 
(२ ) अनभ्याक्मण (३) एक दूसरेवो आंतरिक समस्यश्ञोंमें हस्तक्षेप न 
करना (४ ) समानता और परस्पर सहायता ( ५.) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व । 


हालां कि यह निरर्घक सिद्धांत अशक्त प्रतीत होते थे, लेकिन धर्तमाय विस्फोटक 
परिस्थिति यही निरथेक सिद्धत सक्तियताके गत्यात्मक पथ-प्रदर्शक्ष बच गये । 
इस कारण इसमें कुछ आइचर्य रहीं होना चाहिये कि साम्राज्यवादी शक्तियोंनि इस 
घोषणाका उपहास किया । इसके अतिम्कि वह कर ही क्या सकते थे ! जो भूमि 
उनकी नहीं रही थी, उनपर प्रवेश करनेक॥) बघता अब थे किस प्रकार प्रमाणित 
कर सकते थे । 

शासित जनताके लिये “ पंचशीलका सिद्धांत” औपनिवेशिक बंधनोंसे मुक्ति 
पानेका सिद्धांत था। जिन्हें युद्रक्ा डर था, उनके लिये यह शांति सथपित करनेका 
एफ साधन था और साथ ही सामान्यत्म नागरिकोंको शांतिपूर्ण प्रगतिके लाभ 
दिलानेका आख़ासन देता था । 

अब तक सह आस्तिलको समानवादी संसारनें अपनी नीतिका मौलिक तत्त्व 
घोषित कर रखा था। कुछ लोग साम्यवादी संस दिखतानेके लिये इस 
सिद्धांतों कथनके हूपमें प्रस्तुत करते थे, लकिन अब यह सिद्धांत कथन-वाक्‍योंसे 
मुक्त होकर विज्वकी बहु संख्यक जनताका मिलन-बिंदु हो गया । 


श्र 


महत्वपूर्ण वर्ष 


भारत और चीनने इन पॉच सिद्धांतींके आधारपर अपने सम्बंध काग्रम 
बरके सहअस्तित्वकों स्थान प्रदान किया | जैसा कि सर्वे विदित है, इन सिद्धांतोंका 
प्रथम बार प्रयोग तिब्बत विपयक्र संभिमें हुआ:। श्रव इन दोनों देशोंके बीच 
सभी प्रकारके सम्बंधोंका आधार वन जानेपर उन्होंने सांस्कृतिक व्यापारिक संपर्क 
तथा एक दूमरेके दश्टरिकोशकी समझानेका पथ प्रशस्त कर लिया । 


भारत और चीनने इस बातका प्रण किया कि वे एक दूसरेसे शिक्षा ग्रहण करेंगे 
आर संसारके सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिसका अनुसरण वे आसानीसे ऋर 
सकें । श्ह्माने भी इसी प्रकारकी घोषणापर हस्ताक्षर कर दिये और तत्काल ही 
एशिया तथा अफ्रीकाई दशोंक्रा एक सम्मेलन बुल्लाने पर गंभीरताके साथ विचार 
होने क्षणा । पंचशीक्ष ही उनको एक्र स्थान पर खींचकर लानेवाला चुंबक हो सकता 
था और इसीके हाय जाति, रंग, धर्म, विचार, राजनैतिक व्यवस्थामें अंतर होनेके 
बावजूद भी शांति हेतु मित्रता सुहढ़ की जा सकती थी। नवीदित राष्ट्रोडीं अपनी 
उन्नति और घ्वतंत्रताकों सुदृढ़ करनेके लिये वाध्तविक शांतिकी आवश्यकता थी । 


पंचशीलका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये १५ अवद्धवरको नेहरू दक्षिण -पूर्वी एशिया 
तथा चीन-अ्रमशके लिये निकल पड़े । उनकी इस थात्राका परिणाम विस्‍्तृत और 
गंभीर होना निश्चित था। भारत और चीतके बीच बढ़ते हुए मित्रतापूर्ण सम्बंध 
ही वह केन्द्र बिन्दु थे, जिनकी आधार बनाकर एशियायी एकता और सौजन्यताका 
संब्रीयकरण हो सकता था। नेहरूकी चीन यात्रा और. वहाँकी मित्रता और प्रेम 
प्रदर्शने एशियायी इतिहासमें एक नया अध्याय जोड़ दिया। 


वर्षात कोलेबो शक्तियँँमि हिन्देशियाके बोगर नामक स्यानपर मिलीं । उन्होंने 
एकमत होकर यह निश्चय किया कि एशिया अफ्रीकाई देशोंका एक सम्मेलन बुलाया 
जाय, जिसमें जन चीन भी उपस्थित हो। राजनैतिक घटनाओोंक्ा सामान्य दशा 
इस धोषणाका केवल एक ही अर्थ निकाल सकता था अर्थात्त उपचिनेशवादका अंत, 
साप्राज्यवादकी रक्त शक्तिका अंत, उस युगका अंत जिसमें श्वेतांगप्रश्ठ एशिया और 
अफ्रीका वासियोंकी गुलाम बनाकर परिपुष्ठ हुए थे । 


श्र 


साथज्नाज्यवादी षडहुयंत्र 


आप्रीकाको इसमें सम्मिलित करना स्वामाविक था। उस समस्त महाद्वीप पर 
अपना नियंत्रण वनाये रखनेके लिये साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा तृ्ंश्तम साधन 
शपनाये जा रहे थे । एशिया उनके हाथोंसे निकलता जा रहा था और इस कारण 
अफ्रीकापर झपना आबिपत्य कायम रखनेके लिये उन्होंने कोई साथन न छोड़ा । 


फ्रॉंसीसियोंने उत्ती अफ्रीका वासियोंका ऋत्लेझास किया । बिटेनवासियोंनि 
केनियांके मूल निवासियोंक्रों जीवन-सुक्ति देनी शुरू कर दी। अमेरिकरनोंने, जिन्होंने 
इन्हीं तरीकोंसे अपना राज्य स्थापित किया था, पश्चिसी एशियाके तेलत्षेन्नमें 


राजद्रोह और हत्यायें कराकर प्रविष्ट होनेका प्रयत्न किया । 


बास्‍्तविकता यह थी कि अफ्रीकार्मे जहाँ कहीं श्वेतांगोंका प्रभाव था, ईश्वरके 
प्रतिनिभिके हूपमे उन्होंने वहीँ चलकर इस प्रकारके जीवन यानपक्का उपदेश दिया 
जिसमें रंगीव चमड़ीयाले अपने मौलिक अधिकारोंसे भी वंचित रह जाये । एशिया 
आर अफ्रीकाके अभिन्न मित्र होनेकी बात समभ्नेके लिये किसी गहन अध्ययनक्री 
आवश्यकता नहीं है । 


१६५४ में समस्त भारतमें ब्रिटिश विरोधी विचार पनप रहे थे और यही 
विचार समस्त औपनिवेशिक संसार अनेक रूपोंसे नवीन स्वरतन्न भावनाओंकों 
संगठित करनेका नेतृत्व कर रहे थे। ये भावनायें, हमारे विचारों और कार्यों पर 
झापना अभाव डाले बिना नहीं रह सकती थीं । दूसरे शब्दोंगें, पाकिस्तान तथा 
अमन्यत्न होनेवाले साम्राज्यवादी पड़गरत्नोंसे उत्पन्न निराशाके परिणाम स्वरूप देश- 
भक्तिसे परिपूरित राष्ट्रीय भावनाओंकी लहर दौड़ने लगीं और उसने उन नीतियोंको 
जन प्रिय बना दिया, जिनसे भारत अपने परोंपर खड़े होकर भविष्यमें भगाहोहन 
और दवावके नये ग्रयत्नोंसे अपनी रच्छा कर सकता था । 

प्रथम बार भारत सरकार समाजवादी' दुनियांसे व्यापार करनेकी सम्भावना पर 
गम्भीरतापूवेक विचार करने लगी, जिस व्यापारका अर्थ अपनी अर्थव्यवस्थामें 
झुधार कशया था । ऐसे संबंधोके लिय्रे इससे अच्छा कौम-सा समय हो 
सकता था । 


११७ 


महत्वपूर्ण बे 


सोधियत संघ सलेनक्रोवकी नीतिकी आलोचना होने ही लगी श्री । उन्होंने 
भारी आद्योगिक उत्पादनके स्थानपर उपभोक्ता वस्तुओंके उत्तादत पर जोर डाला था। 
यह ऐेसी नीति थी जो लागू होनेके उपरांत सोवियत संघ द्वार अविकप्तित दशों 
और विशेष झूपसे जन चीनको सहायता दनेकी क्षमता कमर कर देती । सोवियत 
अर्थशारत्री तक कर रहे थे कि विदशोः 


कि अआद्योगिक उपस्करों की थावश्यक्रताओंकी 
पूर्तिक लिये और सोधियत वासिगोके जीवनस्तरको अधिक ऊँचा उठानेके लिये 
आवश्यकता है कि औद्योगिक विस्तार किया जाय न कि उसे कम किया जाय । 

बुलगानिन और खुश्वेवके चीन यात्रामें लौटनेके परिणाम स्वरूप वादबिवाद 
उत्कर्ष शिखरपर पहुँच गये। बहोँकी औद्योगिक उपस्करोंकी तत्कालीन आवश्यकता 
तथा “ परिस्थित ज्ञान ? ने उनके ठपर भारी प्रभाव डाला था । यह स्पष्ट था कि 
चीमकी आवश्यकताओंकी पूरा काना पड़ता । सोवियत संघके दृश्कोशर्में शानेवात्त 
परिवर्तनके सभी चिन्ह १६५४ के अंतिम दिलोंगे स्पष्ट दिखलाई पड़ने लग थे । 

फरवरी १६५५ तक -मलेनकोवने वुलगानिनके लिये जगह कर दी। अर्थ- 
शाह्तियोंने इन परिवर्तनोंका ठीक ही विवेचन किया था कि यह सोवियत संघका 
अविकसित क्षेत्नोंकी परस्पर लाभकी शर्तेंपर सहायता देनेके महान प्रयत्नोंक्ा प्रारम् 
है । यह वह नीति थी, जिससे अमेरिका अनिश्चयम-पढ़ जाता । 

सोवियत संघसे एक इस्पात बनानेक्री मशीन प्राप्त करनेके बारेमे भारतने 
प्राथमिक प्रयत्न तो पहले ही कर लिये थे । इस कदमका भारी विरोध हुआ था। 
देशके अम्ुुख व्यापारियोंको समाजवादी दुनियांसे व्यापार करनेके परिणाम समझते 
देर न लगी। विद्युत गतिसे विशला ब्रिटिश इस्पात निर्माताओंके पास सौदा पटानेके 
लिये पहुँचे । जिन्होंने पहले किसी प्रकारकी सहायता देना अस्वीकार कर दिया 
था, अव वे तैयार थे। लेकिन भारत सरकार तैयार नहीं थी, हालांकि टी, टी. 
कृष्णामायारी जैसी कुछ सदस्योंने बिडलावाले सौदेकी स्वीकार न करनेकी स्थितिमें' 
त्यागपत्र देनेकी घमकी दे दी थी । 

नेहरूके कट्टर समर्थक योग्य आधुनिक वांदी रफी अहमद किद्वईने इस परि- 
स्थितिसे चिकलनेका रास्ता यह मेँग करके हूँढ निकाला, कि सरकारकों अपनी 


११४ 


ह्विवीय पंचचर्षीय योजना 


१६४८ में घोषित औद्योगिक नीतिका पाल्नंन करना चाहिये। वहुत कालसे भुलाये इस 
करागजको प्रकाशित किया गया। इष्पात सार्वजनिक चेन्नकी वस्तु बतलाई गई । यह 
तय हुआ कि इस दिशामें की जाने वाली प्रगतिके लिए सरकार उत्तरदायी है । सारे 
देशने इस पुनः प्रकाशित औद्योगिक नीतिका भारी समर्थन किया और फलतः 
गम्भीरता पूर्वक आर्थिक समसस्‍्यापर बिचार करनेका मार्ग प्रशश्त हो गया । 

पिछले कुछ दिनोंसे कई विदेशी अर्थशाल्ली भारतीय सांख्यकी संस्था कलकतामें 
पी. सी. महालनोबिसके निर्देशतमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार विनिमय 
करनेमें व्यक्त थे। वे लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, प्रिठेन, फ्रांस 
और पोलेंडसे आये थे । यह एक अजीब टीस थी। इसके सदस्य पूंजीवादी और 
समाजवादी दोगों दुनियासे आये थे, लेकिन वे इस धारणामें एकमत थे कि केबल 
कुशलतापूबेक तैयार की हुई वैज्ञानिक-विकास योजना ही भारतकों दरिद्रताके ऊपर 
उठा सकती है । 


उनका कार्य अद्वितीय था। उन्हें एक ऐसी योजना गढ़नी थी, जिसमें राज्य 
निय॑त्रित तीज आर्थिक प्रगतिके साथ ही साथ भारतीय निजी व्यापार और उद्योगके 
हितोंकी रक्षा हो सके। आर्थिक योजनाकी प्रयोगशालार्म भारतीय वर्गोके पंक्ति 
बन्धनका यह विशेष रूप अपनाया गया था। 


सोवियत संघके इस्पात कारखाने के प्रस्ताव और रफीअहमद किदबईके 
सार्वजनिक क्षेत्रके जोरदार समर्थनसे विकसित होनेवाली आर्थिक प्रब्ृलियोंके 
कारणा यह कार्य अधिक सरल हो गया । वाह्तवमें भारतकी भारी क्षति तब हुई 
जब कि २४ अक्ह्वर १६५४ फो अफ्मात इस असाधारण व्यक्तिने शरीर त्याग 
दिया । नेहरू अभी चीनमें ही थे । उन्होंने ऐसे शक्तिशाली प्रचारककों खो दिया, 
जो उनके भारत लौटनेके उपरांत बहुमूल्य प्रमाणित होता । 

भारत लॉटकर चीनकी ग्रगतिसे प्रभावित अधानमंत्री नेहरूने यह निर्णाय 
किया कि देशके सामने समाजवादी गठनका लक्ष्य उपध्यित करनेका समय आ 
गया है । बड़े व्यापारिक चेन्नोंमें व्याप्त भयपर ध्यान देकर उन्हें विश्वास भी 
दिलाना था । थे हवाका रुख पहचानते थे । लेकिन भारतीय थामपत्तियोंके साथ 
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छह श घृ 
महत्व पूल 


यह बात नहीं थी । उन्होंने प्रजातांजिक साथनोंसे “ वर्ग, जाति-हीन ” समाजबादी 
समाजको प्रतिष्ठित करने विषयक २१ द्सम्बरकी सरकारी घोषणशाका “ पाखंड” 
कह कर मखतोल उड़ाया । 


लेकिन यदि साप्राज्यवादी नीतियोंसे बढ़ते हुए मतमभेदोंके उपरांत कॉग्रेसी 
आर्थिक विचारधारामें होनेवाले परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता, तो उनके दावे 
उतने श्रमपूणी और दंभपूर्ण प्रतीत होते । “ सहकारी समानतंत्र,” “ मिश्रित 
शर्थ-व्यवस्था ” और “ कल्याणकारी राज्य” के स्थान पर कॉँग्रेसपार्ट अब 
“ समाजवादी ” शब्दका प्रयोग करने लगी थी। जो अव तक पूँजीजीवियोंका 
अधिकतम अनाद्रवित शब्द था। 


यद्यपि “ समाजवाद ससे केंग्रेसका तात्पर्य उस समाजसे नहीं था, जिसके लिये 
साम्यवादी पार्टीनी अपनेको समर्पित कर रखा था, न इसका अर्थ भमजदूरोंके 
जनतंत्रकी स्थापना थी । इरादा यह था कि इस प्रकारके मिश्रित समाजका निर्माण 
हो जिसमें परश्यर विरोधी विवारों और व्यवहारोंका मिश्रण हो सके । लेकिम नये 
नारेकी “पाखंड ” की संज्ञा देकर उसकी मखील उड्शाना एक महती भूल थी। 
कॉमेसी विचारधाराकी यह नई प्रगति थी, एसी प्रगति जिसके परिणाम स्वरूप 
देश अधिक परिवर्तन निश्चित थे । 

१६५५ के आरम्ममें भारतमें जनताका ध्यान दो महत्त्वपूर्ण घटनाओंक्री ओर 
केन्द्रित था। आंध्रके चुगाव तथा अवाडीमें कैंग्रिस पार्टीका साठ्यां- अधिवेशन । 
छापने अधिकार ज्षेश्रमें दोनों बातें महत्वपूर्ण और परस्पर सम्बंधित थीं । 

नव निर्मित आंध्र प्रदेशमें प्रत्यक्ष निर्वाचन ज्षेत्रके अंदर कौंग्रेसक सामना 
साम्यवादी पार्टीसे था। यह एक महत्वपूर्ण बात थी। भारतीय साम्यवादी पार्ट 
विश्वासपूर्वक अपनी विजयकी भविष्यवाणी कर रही थी और उसके आत्म“ 
विश्वासके विछुद्ध कांग्रेसी शिविरोंमें निराशा व्याप्त थी । ह । 

इन दोनों अबाड़ी अधिवेशन पहले हुआ पार्टीने आश्चर्यजनक एकताके साथ 
अपना आदर्श ' समाजवादी ढंगका समुदाय! निर्धारित किया। यूगोस्लेबियाके 
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समाजवादी सपम्माज़् रचनाकी घोष णा 


राष्ट्रव्यच्षने अतिथि रूपसे इसमें भाग लिया था। यह सच है कि “ समाजवाद ' 
समाजवादी बना दिया गया था । यह भी सच है कि “ ढंगका समुदाय ” सुद्दावरेदा 
प्रयोग हुआ था। समाजबादके परिचित शब्रुओंने नये नारेको सी विरोधका साधन 
बनाया और यह भी सच है कि भारतीय समाजवाद और अन्य प्रकारके समाजवादोंमें 
शंतर दिखानेके भारी अग्रत्न क्रिये गये । यह सब बातें तथा इसके अतिरिक्त भी 
अनेक दलीलें इस शब्दकी उपयुक्तताके बारेमें संदेह दिखलानेको रखी जा 
सकती हैं । तथापि कुछ ही सप्ताहके अंदर सभी समाचारपत्र, रेडियो और अन्य 
प्रचारात्मक साधन इस समाजवादी ढंगका यश गानेमें जुट गये । 

समस्त देशके नरनारी उन पुल्तकोंमें समाजवादके वारेमें पढ़ने छंगे, जिन्हें 
'किसी भी साम्यवादीका अनुमोदन मिल जाता। सरकरी कर्मचारी भी शब समाजवादी 
साहित्य पढ़ सकते थे। ऐसा कार्य पूर्व कालमें समस्त शुप्तवर विभागका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित कर लेता और इस प्रक्रार भारतने अनेक प्रकारते समाजवादपर 
विचार करना प्रारम्भ कर दिया । 


आंध्रमं कॉम्रेसके छुनाव प्रचारने जोर पक्रड़ा। नेहरूने वहाँपर दोरा किया । 
उन्होंने लोगोंकी बतलाया कि उन्होंने भारतकी गहरी जमी हुई साम्राज्यवाद-विशेधी 
परंपराओंपर आधारित एक ऐसी विदेशी नीति दी हैं, जिसका सभी जगह आदर 
होता है। उन्होंने बतलाया कि यह वही नीति है जिसके वारेमें साम्यवादी चिल्लाय। 
करते थे' कि में उसका इमानदारीसे पालन नहीं करूँगा | क्या मैंने उनकी भिश्या- 
'बारणाको प्रमाणित नहीं कर दिया है ? 

गृह समस्याओंके वारेमें उन्होंने अवाड़ी अधिवेशनका भहत््व लोगोंकी 
'समझाया । उन्होंने अपने समाजवादी विचारोंके बारेमें होनेवाले साम्बवादियोंके 
उपहासका जिक्र किया । थे कहने लगे कि इसी प्रकारकी बातें वे लोग उनकी 
विदेशी नीतिके बारेमें किया करते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रमं जो कुछ कर 
दिखाया, वही वह गशृह्षेत्रमं कर डालेंगे। वे अपना वायदा पूरा करेंगे । इसके बाद 
'उन्होंने प्रतिज्ञा की कि उनकी सरकार भारतमें दस वर्षके अंदर समाजवादकों 
गतिप्नित कर देगी । 


हक 


महस्वपूर्ण वर्ष 


इसकी प्रतिक्रिआ तत्काल हुईं । उनका प्रचार जोर पकड़ने लगा। “ प्रबदा ” 
के संपादकीय लेखोंका भी यह प्रमाणित करनेके लिये केग्रिसने उपयोग किया कि 
भारतीय साम्यवादी क्रेमलिससे दो कदम आगे बढ़ गये हैँ और इस प्रकार बड़ी 
कुशलतापूर्वक, मध्यमवर्गको भी अपने पत्षमें कर लिया। अँतमें जब चुनाव हुए तो 
कँग्रेस साम्यवादी पार्टीकों उन्हींके सुदढ़ गढ़में बुरी तरह हराकर विजयी बनी । 


सरकारी क्षेत्रोंम बड़ा आनन्दोल्लास मनाया गया, लेकिन एक बातकी उपेक्षा न 
की जा सकी । साम्यवादियोंकों कुल मतोंके ३० प्रतिशतसे अधिक मत प्राप्त हुए 
थे । यदि कॉम्रेसके विरुद्ध १० अतिशत मत और पढ़ जाते तो परिणाम इसके 
विल्ञकुल बिपरीत होता अर्थात साम्यवादी आंध्रका निर्माण हो गया होता । यह एक 
ऐसा इंडा था, जो भारतीय पूँजीजीवियोंकी बाई ओर चलानेके लिये तब तक बाधित 
कर सकता था, जब तक कि प्रजातांत्रिक ढंगसे मतदान सम्भव बना रहे | भारत 
सरीखे पिछड़े देश आर्थिक समस्याओंकीं सुलझानेके लिये इससे अधिक अच्छा 
मौका और कीन-सा हो सकता था, क्योंकि न तो उन्हें टाला जा सकता था और न 
स्वाभाविक निणयोंकी बाट देखी जा सकती थी । 


कॉग्रेसके इतिहासमें अवाड़ी अधिवेशनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण युगांतर चिन्ह 
बतलाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूर्वकालम कॉम्रेसके अंदर विद्यमान अनेक 
बामपंथी यगुटठोंके निरंतर दबावके परिणाम स्वरूप समाजवादी उपचार छुफाया गया था। 
१६५४. तक कॉग्रेसके अंदर ऐसा कोई शुट शेष न रह गया था, तथापि केवल 
उन्मूलतवादी विचारधाराने ही नहीं, वरन्‌ वामपंथी विचारधाराने सी ग्रधानता 
प्राप्त कर ली । 


यह परिवर्तन किस प्रकार हुआ ? हम पहले देख खुके हैं कि अखिल भारतीय 
पूँजीजीवियों और लेन्रीय मध्यम वर्गीय पूँजीजीवियोकि हितोंका वेषम्य किस प्रकार 
लगातार बढ़ रहा था। हम देशकी भाषिक पुनर्रचनाकी पृष्ठभूमिमें कार्यरत आर्थिक 
प्रतन्तिकी भी देख चुके हैं, जिनका जन्म मध्यम वमोय पूँजीजीवियोंकी वर्गीय आव- 
श्यकताञओंमें हुआ था। और हम यह भी देख जुके हैं कि किस प्रकार सान्नाज्यवाद्ी 
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संफपम्तणके तत्व 


नीतिका विरोध जैसे जैसे सामने आता गया, बसे ही वैसे इन सभी प्रश्नत्तियों और 
प्रति प्रवनत्तियोंने परस्पर एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला। 

आवाडी अधिवेशनके पश्चात मध्यम पूँजीजीवियोंके विचारोंकों प्रधानता प्राप्त 
होना प्रारम्भ हुईं। उन्होंने यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया कि यदि ऋँग्रेस 
जनतामें अपना नेतृत्र कायम रखना चाहती है, तो इसकी एक मात्र आशा समाजवादी 
उपचार ही है। उन्होंने भारतीय समाजवादके तथाकथित प्रजातांतजिक अंशको केवल 
इसी कारण रेखांकित किया कि जिससे बड़े व्यापारिक हितोंको ही नहीं वरन मध्यस 
बर्गके व्यापारिक हितोंको भी विश्वास्त प्राप्त हो सके, क्योंकि वे भी निजी लाभके जेन्रमें 
राज्य हस्तच्षेपकी शक्तिसे डरते थे । 

लेकिन उस क्षण इस महत्त्वपूर्ण तत्वकों आसानीसे भुला दिया गया कि 
“ सम्ताजवादी ” शब्द बढ़े पूँजीजीवियोंकी प्रधान आर्थिकशक्ति पर रोक लगानेका 
ही साधन है, जिसके परिणाम स्वरूप उन दिशाओंमें प्रगति करनेमें सहायता 
मिलेगी जिससे मध्यम पूँजीजीवियोंका भला हो सके। 


वर्तमान अयत्न इतने मर्मज्ञतापूर्ण हं कि इस बातका आखासन दिलाया जाता हैं 
कि सावैजनिक ज्षेत्रका प्रवेश केवल उन्हीं दिशाओंमें होगा, जहें| निजी प्रयत्नोंसे 
महत्वपूर्ण परिवततेन होनेकी सम्भावना न हों। इसका अर्थ हुआ कि भारी उद्योगोंकी 
उन्नति राज्य अपने हाथमें ले लेगा। यही वह क्षेत्र है जिसे बड़े पूँजीजीवी 
स्व नियंत्रित करना पसंद करते । 


इस दिशाकी ओर अग्रसर होनेमें संयम आवश्यक है । ढर भी है। यह सेक्रम- 
शकके ही तत्व हैं, विशेष झपसे जब कि पूँजीजीवियोंका एक गुट समाजवादके साथ 
कीड़ा कर रहा हो और कुछ समय तक अपनेही हितके कारण उसके बारेमें पूर्ण 
रूपेणा ईमानदारी बरतना चाहता हो । केवल नेत्रहीन व्यक्ति ही सरकसकी' संज्ञा 
देकर अवाड़ीकी उपेक्षा कर सकता है। 


इस बये इृश्टिकोशका प्रभाव॑ अब तक न सुलमाये जा सकनेवाले भूमि विषयक 
गश्नपर अत्यधिक पड़ेगा! | सा्मतवादी जमीदारीको वैधानिक रूपसे समाप्त किया जा 
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णी चर 
मदृस्वपूण घ॒पे 


रहा है, लेकिन निरंतर बढ़ते औद्योगीकरणके समय जमींदारोंकी पकइका किस 
प्रकार सामना किया जाय, ऑँग्रेसके नेता इस टालनेका कितना ही प्रयत्न करें, लक्रिन 
इस समस्याकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उश्योग और क्षपि एक दूसरेके पूरक 
होने ही चाहिये, अन्यथा आर्थिक स्वनाश अवश्यंभावी है । अवाड़ी समाजवादकों 
यह बात गांठ बांध लेनी चाहिये। लेकिन इसके सम्बंध आगे, अन्यत्र बतलायेंगे। 

अब हम अन्य समसामयिक घटनाओंकी ओर ध्यान देते हैं, जिसका विवरण 
अधिकतर लोगोंको मालूम है। १८ अप्रेत १६५५ को एशिया और अपफ्रीकाके 
प्रतिनिधि हिन्देशियाके वांडंग नामक स्थानपर एक सम्मेलनमें उपस्थित हुए। वे 
साम्राज्यवाद प्रेश्ति एक नृर्शस हत्याक्ी छायामें मिले । चीनी तथा अन्य प्रतिनिधि- 
योंकी ले जानेवाला काश्मीर “ प्रिंसिस ” नासक्र एयर इंडिया इंटर नेशनल्ल वायुयान 
आगकी लपटोंसे घिरा हुआ प्रशांत महासागरमें हब गया। यह अंतर्ध्यस - काये, 
किरायेके दुरामिक्र्तनि किया था । 

तथापि इस गम्भीर दुःखद घटनाने बांडुंग सम्मेलनके महत्वकों द्विगुणित करने- 
काहीं कार्य किया और यह भी बतलाया कि साम्राज्यवादके भ्रविष्योंपर उसका क्‍या 
अभाव पड़ेगा । इतिहासमें प्रथम बार एशिया और अफ्रीकाके दो महाद्वीप, इस 
ज्ञानके साथ कि उनके पास उपनिवेशवादी रोगकी समाप्त करनेकी शक्ति है, कारी- 
क्रमकी एक सामान्य योजना बनानेके लिये मिले । 

चीन और भारतके मध्य जो हृढ मित्रता और अवरोध उस समय बिश्यमान था; 
उसके बिना इस प्रकारका सम्मेलन कंदापि सम्भव नहीं हो पाता । एशिया - अफ्रीका 
एकताकी घुरी यही थी। पर्चिमने इस घुरीको नष्ट करनेका प्रयतल अक्ारण नहीं किया 
था ! जिस बायुयानमें चू - एन - लीकी यात्राकी सूचना थी, उप वाधुयानकोी अतर्थस 
करनेके यत्नके पश्चात, उन्होंने सम्मेलनका अंतर्घ्वस करनेका प्रयत्न किया । 

संयुक्त राज्यके परराष्ट्र विभागने प्रकोपक अभिकत्तीके छूपमें पाकिस्तानके मुह- 
म्मदअली ओर श्री लकाके कोटलावालाकों चुना। उनके पीछे फिलिप्पाइन, थाईलैंड 
आर ईराकरूपी! इशारे पर नाचनेबाल्ली कठपुतलियँँ खड़ी की गई । तथाकथितः 
स्वतंत्र उंसारके इस विचित्र धतिनिधि-दलने एक भुँद होकर सम्मेलनको ध्वस्त करनेके- 
लिये साम्यवाद-विरोधी परिचित कूट युक्तियोंका प्रयोग किया । 


बांडूंग सबश्मसेत्तम 


कोटलावालामे इस बात पर जोर डाला कि सभी साम्यवादी सरकारोंकों मास्करोका 
उपग्रह समझना चाहिये, और इसका शक्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन वॉडुंगम होना चाहिये । 
यही बह चाल थी जिसके द्वारा संयुक्तराज्यके परराष्ट्र विभागने यह आशा की थी कि 
विशेष हपसे अपने निरंकुश समाजम वाममार्गों शक्तियोंके प्रवेशसे भयभीत सामंती 
तथा अर्थसामंती राज्यके प्रतिनिधियोंमें मतभेद और गड़बड़ पैदा होनेके साथ ही 
नेहरू भी उलभानमें पड़ जायेंगे और फलस्वरूप मारत-चीन घुरी निर्बेल पड़ सकती है । 

यह अभिलबित विचारणा थी । ऐसी कोई बात नहीं हुईं। नेहरू और चू- एन -ली 
की राजनीतिज्ञतामे सम्मेलनकी रक्षा कर ली। जिन क्ेत्रोंसे कुछ आशा नहीं थी, 
उन्होंने भी बुद्धिमानीसे काम लिया। सह-आप्तिलके पाँच सिद्धांतोंके आधारपर दस 
सूत्री अधिक विवरणात्मक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ । यह एक मतसे पास हो गया। 
वस्तुतः अंतर्घसके इस प्रयृत्नका प्रभाव उल्टा उन्हीं पर पड़ा । समस्त संसारमें 
लोगोंने आश्चर्य-चकित होकर यह देखा कि विभिन्न सिद्धांत और राजनैतिक व्यवस्था- 
वाले राष्ट्र एक स्‍्थानपर एकत्रित हुए, उन्होंने गरमागरम और लगभग अपशब्द युक्त 
बादविवाद किया और अंतर्म सिद्धांतोके एक ऐसे बोषणापत्रपर सहमत हो गये, 
जिससे शांतिपूर्ण दृष्ठिकोण और शांतिपूर्ण समाधानका आश्वासन मिलता था। 

पंचशील अब ३० राष्ट्रेने मान लिया | यह यथार्थमें तक्ालीन लाभ था । 
शब तक एकांतमें पड़े हुए लोगेंके लिये, यह पुलके समान था। यद्द दोनों महा- 
द्वीपोंकी अधिक निक्रट संपर्कमें ले आएगा । और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि 
अब साम्नाज्यवाद उनके साथ बारी बारीसे कूर व्यवहार नहीं कर सकता था। उसे 
संपूर्ण एशिया और अफ्रीकाके प्रति उत्तरदायी होता पड़ेगा । 

अंतर्विरोध आवश्य विद्यमान थे। बांडुग सम्मेलनमें भाग लेनेवाले अनेक सदश्य 
युद्धकालिक दक्षिण्पूर्वी एशिया संधिसंगठनके सदस्य थे, जिसका लक्ष्य चीनकी साबे- 
भौमता और स्वतंत्रता थी और जिसका समर्थन संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। 
अन्य लोगोंकी सक्रिय अभिरुचि मध्यपूर्वमें सीटोओी ही ग्रतिक्ृति बगदाद संधि थी । 
जिसकी रचवा व्रिटेनने की थी तथा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिकाका आशीर्वाद 
प्राप्त था । उसमें सम्मिलित अधिकतर सदस्य राष्ट्र मासमात्रके खतंत्र थे, लेकिन 
वास्तवमें वे संसारकी एक या दूसरी साम्राज्यवादी शक्तिपर आश्रित थे । 


श्र 


महत्वपूर्ण वर्ष 


लेकिन यह सममनेके लिये किसी अतक्ीनकी आवश्यकता नहीं थी कि बांडंगका 
अनुभव और भावना धीरे धीरे इन पारस्परिक विरोधोंक्रा समावात कर डलेगी 
ओर अफ्रीका और एशियावासियोंको समानहपसे उन खंखलाओंको तोड़नेके 
अवसर प्रदान करेगी, जिनके द्वारा वह अब तक पश्चिमी स्वामियोंसे बंधे हुए थे । 


ओऔपनिवेशिक मुक्ति प्राप्त करनेके प्रयत्नोंका केद्वश्यथल बने अफ्रीकाके सम्बंधमें 
यहेँ बात विशेष रूपसे सत्य थी। वहाँ पर साप्राज्यवाद अपना झृत्युपाश कायम 
रखनेके लिये हृठपूर्वक लड़ रहा था । इस बातके चिन्ह स्पष्ट दीख रहे थे कि यह 
स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सक्कती । कया बांडुँगमें यह तय नहीं हो गया था 
कि एशिया और अफ्रीकाका दूसरा सम्मेलन आफ्रीकाकी भूमिपर द्वोगा! यह बह 
निर्णय था, जिसमें एक चेतावनी सन्निहित थी। 


आफ्रीका - यही वह स्थान था जहाँ बीसवीं शताब्दीके द्वितीय अधाशकी कहानी 
लिखी जानेवाली थी। राष्ट्रसंघ द्वारा १६५४ में प्रकाशित डेमोग्रेफिक इयर बुकके 
अनुसार अफ्रीकामें केवल पॉँच प्रदेश स्वशासित थे, अथीत:- मिश्र, इथोपियार 
ऐशीट्या, क्ाइ्वेरिया, लीबिया और दक्षिण अफ्रीका संघ। शेष अपफ्रीका्में 
जहाँक़ी जनसंख्या कुलकी ६।१० थी, स्वशासन नहीं था। अफ्रीकाके एक प्रदेशको 
“ बेलजियम ” अधिकृत, २१ प्रदेशकों “फ्रांस” अधिकृत, ५ को “ पुरतगाल ” 
अधिकृत और २० की “ब्रिटिश ” अधिकृत अनुसूचित किया गया था। इस 
मौन घोषणाका वस्तुतः अर्थ यह था कि अफ्रीकार्मं लगभग २१० करोड़ गुलाम उन 
पश्चिमी राष्ट्रोंकी निजी संपत्ति थे, जो हमेशा “स्वतेत्र जनता ' और “ सतत्र ' संसारकी 
वात करते रहते हें । 


यदि पर्चिमके सान्नाज्य निर्माता यह सोचते थे कि अफ्रीकाकों कायम रखा जा 
सकता है, तो वे बांडुंग सम्मेलनके नाम लेते ही कॉपनेके शरिरिद्ा और कर भी क्या 
सकते थे ? उन्हें पता था कि एशियासे मित्रता स्थापित करनंबादा अप्रीकाकी 
ओर उन्हें ध्यात देना पढ़ेगा। यही अजुभव था जिसने शीत युद्धक्षी स्थितिको 
समाप्त करनेवाली शक्तियोंकी गति दे दीं।.' 


१२३ 


बुलगानिन और खुश्चवका झौैर 


जो लोग संसारके परिवर्तनोंके सम्बंधर्में यही धारण रखना चाहते हैं कि 
थे असम्बंधित वैयक्तिक शक्तियोंके परिणाम स्वरूप होती हैं, वे लोग इस बातसे सहमत 
न होंगे । उनके लाभके लिये हमें उन धटनाओंकी ओर पुनः ध्यान देना चाहिये, 
जिन्हें “ बांडुंगके निरर्थक सिद्धांत ” कहकर टाल दिया गया था । 

प्रधान मंत्री नेहरूमे पंचशीलके सिद्धांतोंक प्रचार करके उन देशोंका 
समर्थन पानेके लिये सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपके अन्य समाजवादी देशोंका 
जूममें श्रमणा किया। १५ जुलाईको १८ नोबुल पुरस्कार पानेवाले वैज्ञानिकोंने 
विश्वके राष्ट्रोंस यह अपील की वे राजनैतिक साधनके रूपमें आणबिक शब्नाल्षलोंक्ा 
प्रयोग बंद कर दें । १६४५ के पोस्टडम सम्मेलनके पश्चात प्रथम बार १८ जुलाईको 
' जिनेवामें होनेवाले चार राष्ट्रोंके शीर्षत्थ सम्मेलनने स्थायी शांति प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा की । इस विचार-विमशमें आश्चयजनक सौहादेता बनी रही । 


बहुत होना शेष्र था। चीनने सितम्बरमें घोषणा कर दी कि बह उन ११ 
अमरीकन उद्ाकोंकों मुक्त कर देगा, जिन्हें सेदिया होनेके अपराधमें बंदी बनाया 
गया था। इस ग्रकार दोनों देशोंके बीच गैरसरकारी बातचीतके लिये भागे साफ हो 
गया । सितम्बर १६५४ में सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनीने कूठनीतिक 
सम्बंध स्थापित करनेके लिये एक सममौते पर हस्ताक्षर कर दिये । संयुक्त राज्य 
अमेरिकाने अवद्धवरमें सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपक्री यात्रा करनेवाले अमेरिक 
नोंके पार-पन्नोंके ऊपर लगे ग्रतिबंधकी हटनेकी घोषणा कर दी। नवम्बर और 
दिसम्वरसें बुलगानिन और खश्चेवने भारत ब्रह्मा और अफगानित्तानका दौरा किया। 

१६५४ के आत तक प्रमुखरूपसे बांडगके समथैक १६ नये सदस्योंके राष्ट्रसेधरम 
प्रविष्ट होनेके कारण उस संगठनका शक्ति संतुलन बहुत कुछ चदल गया। 
जापानके प्रवेश और फारमोसाके स्थानपर चीनी जन गशा-तंत्रके सुरक्षा परिषदूयों 

हुँचने पर; जिस परिवर्तनको संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक दिनों तक नहीं टाल सकता 
था; बांडुंग दल निश्चित रूपसे राष्ट्रसंध्में लगभग निर्णायक स्थितिमें पहुँच जायगा । 
आशणविक शक्तिकों शांति हेतु अ्योग करनेके विषयर्म होनेबाला अत्यधिक सफल 

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण था । प्रथम बार अगशुओंके विखेंडन और 


श्श्छ 


मह च्यपूणे बचे 


सम्मिलनके भेदोंपर और विश्वके लाभ हेतु इस असीमित शक्तिके प्रयोग पर स्पष्ट 
विचार हुआ। भारतन इस सम्मेलनका सभापतित्व किया । यदि विज्ञान जिसपर 
युद्धमं विजय आधारित दे, सौहादतासे प्रभावित हो जाय, तो निश्चित रूपसे शांति 
अधिक सुरक्षित हो सकती ६। 

और यह प्रक्रिया १६५६ में जारी रही । भारतमें अनेक विदेशी सब्मांत व्यक्ति 
आये, जिनमें सऊदी अरब और ईरानके शाह भी समिलित हैं। इंग्लैंडमें मलेनकोब, 
बुलगानिन और खुशचेब पहुँचे । चीनने कम्बोड़िया और जापान सरीखे राष्ट्रीके उन 
प्रतिनिधियोंक्रा आतिथ्य सत्कार किया, जिन्हें पहले संदेहकी दृष्टिसे देखा जाता 
था। मित्र आर पाकिस्तानने अपने आपको गणतंत्र घोषित कर दिया । सीमांत 
प्रदेशोंके आरपार अधिक व्यापार होने लगा | सांस्कृतिक विनिमय द्वारा छोगोंमे एक 
दूसरेकी सममनेका ज्ञान बढ़ा । अंतर्भ सामान्य स्थितिके चिन्ह्र दिखलाई 
बने लगे । 

लेकिन सर्वत्र यह बात नहीं थी। तनाव क्षेत्र चीनी तठसे बदल कर पश्चिमी 
एशिया और उत्तरी अफ्रीकार्मे पहुँच गया था । साम्राज्यवादी रणनीतिके परि- 
बर्तन और नये संकटका प्रमुख कारण अरब ग्रदेशीय तेल था । अमेरिकाके पुराने 
तेल क्षेत्र शुष्क होने लगे थे । तेलकी मँँग बढ़ रही थी । संयुक्त राज्य अमेरिका भी 
वास्तविक खपसे तेलका आयात करने लगा था । पश्चिमी एशियामें विश्वका ८० 
प्रतिशत प्रमाणित तेल भंडार था। लेकिन इस अपेक्षाकृत छुरक्षित ओपनिवेशिक 
ज्षैत्रम भी विस्फोट होने लगे थे और परिणाम ह्थरूप ने शेष एशियासे मित्रता 
स्थापित करनेमें लगे थे । 

१६ मार्च १६५६ को साइप्रसकी अशांति पर होनेवाले विवादका उत्तर देते 
हुए प्रधान मंत्री एथोनी इंडनने लोकसभाके सामने वास्तविकता पर प्रकाश छात्ता 
था। उन्होंने कहा था कि “ हमारा कत्तेन्य अपने देशकी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की 
सुरक्षा है...... सबसे ऊपर तेल,., ... हमारे देशवासियोंकरा कल्याण आर 
यहाँ तक कि उनका जीवन भी साइप्रस पर आशित है, क्‍यों कि यह स्थन्न 
'तेलके तस्संबंधी हितोंकी रुके लिये चौकी और संतरीके समान खड़ा है। 
अह साम्राज्यवाद नहीं है। प्रत्येक सरकारका यही सुध्यष्ट कर्तव्य होना चाहिये और 


श्र 


मध्यपूर्च की स्थिति 


इसे ही हम पूरा करना चाहते हैं। ” एक सप्ताह पूर्व लदनके डेली टेलीमाफने 
इस परिस्थितिकों समेटतें हुए लिखा था कि, “ मध्यपूर्वकी नीतिका मुख्य उद्देश्य 
हमारी तैल पूर्तिको सुरक्षित करना हैं। ” 

काला अफ्रिका और भरा अरब अब खेत यूरोप और श्रत अमेरिकाके लास 
हेतु जीवित रहनेका तैयार नहीं थे। लंदन और वॉशिंग्टन-बासियोंके लिये यह 
बात कंठु सत्यके समान थी और इसी कारण आशालुकूल रुपमें उन्होंने हाथ-पेर 
मारे । बगदाद संधिका समर्थन करनेवाले राष्ट्रकरी मिश्र, सऊदी अरब और 
सीरियाने भारी आलोचना की । इस संधिसे संबद्ध एक सदस्य ईरानने पुनः सोचना 
प्रारंभ कर दिया । इसी बीच इस संधिमें सम्मिज्षित होनेके लिये दबाव डाले जामेके 
कारण जोडनने विद्रोह कर दिया और अपनी सहायता प्राप्त सेनाके घड़यन्नकारी 
ब्रिटिश सेनापति “ उलब पाशा ” को उखाड़ फेंका । 

जब पश्चिमने अरब राज्योंकों इसराइलके सैनिकीकरणकी धमकी दी, तव 
इस प्रयत्मको निरर्थक्र करनेके लिये उनकी प्रतिक्रिया यह हुईं कि उन्होंने समाज- 
वादी दुनियाँकी ओर इश्च्तिप किया। मिश्नने फुर्तिक साथ सोवियट संघसे श्र 
सहायताके समझौते पर बातचीत कर डाली । सीरिया भी ऐसा ही करनेका 
विचार कर रहा था और यही दशा सऊदी अरबकी थी। और सऊदी 
आरबवासियोंको महान आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने देखा कि “ नाछ्तिक ” 
सोवियत संघ किसी भी प्रकारके उपवधोंके बिना भी पर्याप्त आर्थिक सहायता देनेके 
लिये तैयार है । 

पाकिस्तान भी समाजवादी दुनियांसे पुनः संपर्क स्थापित करनेकी आवश्यकताके 
विषयमें सोचने लगा। उसके प्रधान मंत्रीने चीन जानेका विचार प्रकट किया | 
एक सोवियत व्यापारिक मंडल्त परस्पर सहायक ससभोते पर विचारविमरी करनेके 
लिये कराँचीमं आया । राजनैतिक रुपमें भी संयुक्त राज्यीय वंधनोंसे मुक्ति पानेकी 
प्रक्रिया धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी । 

लुंकाबासियोंने इस नई भावनाका बड़े नाटकीय ढंगसे प्रदशन किया | आम 
चुनावोंमें मतदान करते समय उन्होंने साम्यवादके विनाशक् जोन कोटलावालाको बुरी 
तरह पराजित कर डाला । 


श्श्ध 


महच्यपूर्ण घर्ष 


थोड़े शब्दोंगे, एशिया और अफ्रीका वासियोंने जो अब तक साम्राज्यवादी दवावके 
शिकार रहे थे, सारतकी ही तरह अपनी स्वतंत्रता प्रतिपादित करनी प्रारम्भ कर दी । 
गजनंत्रात्मक सरकारें गशतंत्रात्मक सरकारें तथा सार्मतवादी और ऋचाइली व्यवस्था- 
वाले देश भी इसी ढंगकी आक्रांज्ञाओंका पोपण कर रहे थे। इस बातकी भी पूरी 
सम्भावना थी कि कहीं नह हतचल अधिक शक्ति पूर्ण होऋर साप्राज्यवादकों उसके 
सासरिक स्थल और अशांति स्थल देनेसे इनकार न कर दे और फल स्वरूप राजनैतिक 
आर्थिक और सामाजिक प्रगतिका द्वार उम्पुक्त हो जाय | भारतका कार्य १६४५ और 
१९५६ में इन महत्त्वपूर्ण प्रक्रिकाओंका अनेक दिशाओंम नेतृत्व करना रहा । 

बांडुंग सम्मेलनके समाप्त होते ही नेहरूढी सोवियत सेघ और पूर्वी यूरोपकी 
यात्रा तथा १६५५ की समात्तिके समय बुक्ृगानिन और खुश्चेवकी भारत, बरसा 
ओर अफगानिस्तानक्ी जवाबी यात्रा अधिक स्मरणीय घटनायें थीं। यह घटना 
समाजवादी दुनिय॑कि साथ भारतके सम्बंधोमें एक ऐतिहासिक परिवर्तन बिंदु है। 

शीघ्रता पूर्वेक्ष प्रगतिशील समाजवादी देशेंकि साथ व्यापारिक और आर्थिक 
झहयोंग ग्रप्त करनेके लिये कदम उठाये जाने सगे, सोवियत संघ समावता ओर पारह्प- 
रिक लाभकी शर्तोंपर भारत द्वारा अपेक्षित कियी भी प्रकारकी सहायता देगेके लिये 
तैयार था । खुश्चेबने विदेशी सहायताकें इस सिद्धांतकी सप्रीम सोवियतके सामने 
५६ दिसम्बर १६५४५ के दिन दिये गये आपने भाषणसें यथेष्ट यष्टताके साथ 
व्याख्या की थी । उसका प्रमुख अनुच्छेद है क्रि- 

४ सोत्रियत संघ प्रत्येक देशकों मिन्नताकी भावनाके साथ ओर क्रिसी प्रकारके 
उपचंधोंके विना आर्थिक एवं तांच्रिक सहायता देता है। हमारे पास अतिरिक्त 
पूँजी नहीं है । 

“ हमारी अर्थ-ब्यवस्था योजनानुसार चलती है। हमारी अभिरुचि पूंजीके 
निर्यातमें नहीं है। और मालके नियातके सम्बंधमें हम केवल उतना ही उत्पादन 
करते हैं, जितना हमारे लिये, हमारे मित्रोंके लिये और विद्शोंसे व्यापारके लिये 
आवश्यक हो । ह 

“ कुछ वस्तुओंकी तो हम अपने देशकी बढ़ती हुई आवश्यकताओंके लिये भी 
पूर्ति नहीं कर पाते, लेकिन अपने मिन्रोके साथ श्राप्य सामामकों बाद लेना 


ह हू है? ६: मु 


मिलाई इस्पात कारखाना 


ओर इस प्रकार एक साथीके ढंगसे उनकी सहायता करना हम अपना कर्तव्य 
समझते हैं । 

“४ कुछ समझदार पूँजीजीबी आज कल अर्थ विकसित देशोंकी आशिक सहायता 
बढ़ानेके विपयर्मं बातचीत करते हैं । यह बुरा नहीं है । पूँजीबादी देशोंद्वारा ऐसी 
सहायतामें कोई आपत्ति नहीं है। सैनिक गुटों और संधियोंगें देशोंको घसीटनेकी 
अपेक्षा यह अधिक अच्छी बात हे । 

“ हम इस बातसे बहुत प्रसन्न हैं कि उन देशेकि साथ भारतके संबंध बहुत 
अच्छे हैं, जिनके साथ हमारे सम्बंध किन्‍्हीं कारणोंसे कुछ (खिंचे हुए और अनुत्साह 
पूर्ण हैं। अपने मित्र, भारतके माध्यमसे हम उनके साथ अपने संबंध घ॒थारनेदी 
आशा करते हैं। ”? 

शत्रु आर मित्रमें भेद करनेके लिये भारतकों इस धोषणाके साथ अगले सप्ताहमें 
राष्राध्यक्ष आइसनहावर द्वारा किये गये राष्ट्रसदेशके समानान्तर अनुच्छेदकी केवल 
तुलना करनेकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि --- 

& हमें अपने पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रमों अधिक खुद्द और सुरक्षित बनाना 
चाहिये । चूंकि अविकर्ित छेैत्रोंमें दरिता और अशांतिक्री परिध्थितियोंके कारण 
वहँके लोग अतर्सद्रीय साम्यवादके विशेष लक्ष्य बन जाते हैं। इस कारण साम्यवादी 
घ्रमकियों और प्रतोभनोंसे उनकी छ्वतंत्रताकी रक्ताके लिये यह आवश्यक है कि 
आर्थिक उन्नति ओर छुददृता प्राप्त करनेमें उनकी सहायता को जाय । ” 

जैसे ही मिलाई इस्पात कारखानेका विवरण प्राप्त हुआ, वैसे ही इस बातका 
प्रचार होने लगा कि सोवियत सामान और तांनिक सहायता किसी मी दशा 
ब्रिट्न और अमेरिकन निर्माताओंकी तुझना नहीं कर सकती । संसारका यह एक 
नवीनतम इस्पात कारखाना बनभेवाला था। इसके अतिरिकि सोवियतसंघ जानेबाले 
एक भारतीय इस्पात प्रतिनिधि मंडलने, जिसमें रुसका पक्तपात करनेवाले तत्व 
बहुत कम थे, भारत सरकारकों अपना अतिवेदन दिया और उसमें स्पष्ट रूपसे 
उन्होंने यह बतलाया कि सोबियत इस्पात उद्योग अनेक्क रूपोंमें संयुत्तराज्य 
अमेरिकाके उद्योगसे भी आगे है। 


ड्स्ट 


महत्वपूर्ण वर्ष 


इस्पातके पश्चात अनेक क्षेन्नोमें संपर्क स्थापित हुए, जैसे खान, नई खानोंकी 
खोज, तेल, ओपधियों, जहाज और यहाँ तक कि भारी औद्योगिक प्रस॒रर । 
सावधानीके साथ उठाये गये यह कदम निद्दिचतरूपसे आंग्ल-अमेरिकरतों पर भारतकी 
आश्रयताकी समाप्त करनेकी दिख़ामें उठाये ग्गे प्राथमिक प्रयत्न थे। अब 
इस वातमें अधिक देर नहीं थी, जब कि भारतीय नेता इन नये सम्बंधोंका 
विकसित करेंगे और यहाँ। तक कि साम्राज्यवादी भयादोहनकी सर्देव विद्यमान 
अमकीका निराकरण करनेके लिये समाजवादी देशोंकें साथ सनिक एवं अन्य 
आवद्यकताओंका विक्रय करना प्रारंभ कर देंगे। 


इस विषय यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण वात है कि सोवियत संघने काश्मीरके 
विपयमें भारतके बहुत कुछ अनुकूल सिद्धांत ही अपनाया है । सोवियत-अफगान 
सम्बंधोंक्ा पु्नर्निधीरण और पस्तृत आंदोलनकी जनतांभिक भावनाओंकी मास्कों 
द्वारा स्वीकृति भी विचारोंमें क्रांति उत्पन्न करनेवाली वात है । 


भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमापर शक्तियोंका ऐसा पुनर्मगठन पकिस्तानकों 
निष्किय बनानेमें सहायता करता हैं। क्योंकि पाकिस्तान संयुक्तराज्य द्वारा रण 
सज्जित होकर स्वतंत्र इप्टिकोश अपनानेके इच्छुक भारतके लिये भारी अवरोधका 
कारण प्रमाणित हो सकता था। यद्यपि यह सच है कि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य 
अमेरिका तथा पूर्वी और पश्चिमी भागोंका पारस्परिक संघर्ष उस देशर्म नई शक्ति 
उम्पुक्त कर रहा है, जिसके सहारे डालर-नीतिकी पकड़से सम्भवतया पाकिस्तान 
आअपनेकों सुक्त कर सके, लेकित भारतके लिये तो सदैव भय रहता ही है, क्योंकि 
इस चेगुलसे छुटकारा पानेके लिये वहाँ अब तक कोई वास्तविक संगठित प्रयत्म 
नहीं हुआ है । 

भारत सरकारके सामने हयेशा यह वास्तविकता आती है और फलतः उसे 
इदी आशासे शाह्मंडलीय सदस्यताकों कायम रखने पर विवश करती है कि 
शायद अमेरिका द्वारा उत्तेजित पाकिस्तानकी दुःसाहसिक नीतिकों शांत करनेंमें 
आयात स्थितमें ब्रिटेन अपने प्रभावका उपयोग करेगा। लेकिन अफ्रीकाकी 
विस्फोटक परिस्थितिसे और उसके निराकरण हेतु भारत द्वारा ब्रिटिश हितोंसे 


श्५्६ 


मिश्वद्धार स्थवेज नह रका स्वथापित्य 


झधिकाधिक टकरानेवाली स्थिति अहण करनेके कारण इस “ईेखलापर भी भारी 
लनाव पड़ रहा है । 

इस कारण मिश्र द्वारा स्ेज नहर कंपनीका स्वामित्व ग्रहण करनेका 
साहसिक प्रयत्न इस ग्रश्नपर संकट उपस्थित करनेके प्रयत्नके बाबजूद भी 
एक महत्त्वपूर्ण घटना हैं । सात्राज्यवाद द्वारा ऑकृत तलवारोंका मिश्र 
पर कुछ प्रभाव नहीं पज्ञ | इससे केवल किसी कालके शासक पश्चिम ओर 
नवोदित पूर्वके सम्बंधोंमें ज्ञोम ही बढ़ता है। आज स्वेजकी बात है, कल 
अरब स्थित तैलका प्रश्न हो सकता है। राष्ट्रीय प्रगतिके साथ विदशी सुविधाओंकी 
समाप्ति जिस रूपमें सम्बंधित है, जैसा कि मिश्र और उसके आसवान बौँधके 
प्रकरणमें था, उसके फलस्वरूप समस्त एशिया और अफ्रीकाम्में इसी प्रकारके 
विचारोंकी प्रोत्साहन मिलनेकी पूर्ण सम्भावना हैं। भारतमें यह बात विशेषतया 
लागू होती दे, क्योंकि यहाँ विदेशी पूँजी अधिक है । 

जिस प्रकार बींसवी शताव्दीके प्रथम अधाशर्मं एशियाकी धठ्नाओंका 
प्रभाव संसारकी ग्रश्नतियों पर पड़ा था, उसी प्रकार अरब आर अफ्रीकाकी धटनायें 
शताब्दीके द्वितीय अधोशमें प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं । यह निर्णयात्मक काल 
है, जो साम्राज्यवादकी रूत्यु देख सकेगा । 
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पा हे ता 2. 3 
अचुरताका याजना 
कर्मप्यैबाधिकारस्ते, मा फकेघु कदाचन । 
--भगवद्गीता 


ए4[तंत्रवाकी नीतिरें भारतकों होनेवाले लाभकों देखकर एशिया और 
अफ्रीका दीनोंकी प्रभावित होना ही पडा । प्रथम पंचवर्षीय योजना-कालमें 
अपमानपूर्ण दुबावके सामने आत्मसमर्पण बिना ही महत्वपूर्ण आर्थिक सफलता 
ग्राप्त हुई थी । 
इसके कुल परिणामों यही प्रतिभासित होता था कि पाँच वर्षोर्में चास्तविक 
राष्ट्रीय आयमे १८ प्रतिशतवी श्रद्धि हुई हैं। १६५२-५३ के मूल्योक्रि आधार- 
पर यह अनुमान लगाया गया था क्वि राष्ट्रीय आय १६४०-४१ के रे. 8६,११० 
करोड़से वढ़ कर १६५५-४६ में 6. १०, ८०० करोई हो गई है। प्रति व्यक्ति आये 
११ प्रतिशत और प्रति ब्यक्ति उपभोग ६ प्रतिशतका मुधार देखा गया था । 
झनाजका उत्पादन २० प्रतिशत, झईका ४५ प्रतिशत और तिलहनका रे 
प्रतिशत चढ़ गया था। सिंचाईके महत्‌ कार्यों द्वारा ६० लाख एकड़ अतिरित्त भूमि 
शर लघु सिंचाई कार्यों द्वारा १०० लाख एकड़ अन्य भूमि सिंचित होने लगी थी 
औद्योगिक उत्पादनका अंतरिम दशनांक्र १६४६ को १०० आधार मान कर 
१६५० के १०४ ओर १६५१ के ११७ के स्थानपर १६५५ में १६१ तक हो 
बया[ था । 


गोजनाने प्रमुख बल कृषिपर दिया था, किंतु हिलुस्थान मशीन हल फेक्टरी 
वित्तर॑जन रेल इंजन कारखाना, पेरंसबूर सवारी डिब्बा कारखाना आदि अनेक 
उद्योगों द्वारा राज्यने भी औद्योगिक विकासमें प्रसुख भाग लेना प्ररम्म कर दिया था. 
निजी ज्षेत्रके अन्दर विशेषरूपसे उत्पादक माल और पूँजी मालके उद्योगोंकी 
स्थापनाम यथेष्ट नवीन विनियोजन सी हुआ था । भाखरा-नांगल सरीखी बहु 
उद्देशीय आयोजनाओंकी प्रगति भी निरन्तर हो रही थी, जो संसारकी विशालतस 


श्श्रू 


भार्तीय ज्ञीचनम स्व ४ 


योजनाओंमं एक है । आठ वर्षों सिंचाई और बिजलीकी प्रगतिके लिये 
होनेवाला विनियोजन उससे कई गुना अधिक था, जो अग्रजोंने अपने साम्रनाज्य- 


७६५७९ 


तीन इस्पात कारखानों और एक भारी निद्युत कारखानेसे सम्बंधित प्रारम्सिक काये 
पूरा हो चुका था। चँकि लागत दरमभें १६४०-५१ के ४-& प्रतिशतसे 
१६५५-५६ में ७-३ ग्रतिशतक्री ब्रद्धि होमेके परिणामस्वरूप सुद्रास्फीतिका 
दबाव नहीं बढ़ा था, इस कारण अधिक आश्ययजनक कारये आरम्भ करनेके लिये 
अब एक सुदृद् आधार मौजूद था। वास्तविकता यह हैं कि प्रथम योजनाकालके 
समाप्त होनेपर मूल्योंमिं योजनाके आरम्भ द्ोनेके समयसे १३ प्रतिशतकी 
कमी हुईं थी । 

निश्चितरूपसे भारतोयोंक्रा जीवनप्तर अब भी संसारके निम्नतम स्तरीय 
देशोकि अंतगत था । अन्नका औसत उपयोग, स्वीक्षत स्वास्थ-स्तरसे कम 
था । श्रति व्यक्ति कपड़ोंका उपभोग युद्धपूर्वके झ्तरा पर था । आवास स्थान 
आपयाप्त थे और देशकी लगभग आधी जनताको उपभोक्ता मालपर खर्च 
करनेके लिये नकद ६-७ रुपये प्रतिमाससे अधिक नहीं मिल पाता था। परोंमें पैदा 
किये अनाज और घरोंमें बनी वस्तुओं सद्धित औसत उपभोग हू, १३ से भी कम था । 
इसके अतिरिक्त देश नौकरीके अवसर सी श्रमशक्तिकी व्ृ्धिके साथ कदम नहीं 
मिशा पा रहे थे । अस्तु योजनाके अन्य अंग्रेकी आलोचना कितनी ही भभीर क्‍यों 
न हो, किन्तु प्रथम योजनासे ग्राप्त होनेवाले लाभोंका महत्व कम् नहीं किया जा 
सकता । 


पी. सी. महालनोविस एवं अन्य भारतीय संख्या-शाज्नियोंने विदेशी अर्थ: 
शाह्नियोंके एक दलके साथ पर्याप्त विचार-विसर्श करनेके पश्चात जिस ह्वितीय 
पंचवर्षीय योजनाका प्राहप बनाया था, उसके ऊपर १६५५ से आरंभ होकर १६५४६ 
तक, काफी विवाद होता रहा | तथापि इस निर्शायक्र विवादके विवरणपर विचार 
करनेसे पहले एक वार फिर उस समावान्तर आंदोलन आर्थात भाषायी पुमर्गठन मँग 
पर विचार करना जरूरी है, जो भारतीय राजनैतिक द्थ्यका केवल एक आश्चर्य 


१४१२ 


प्रद्युशताकी योजना 


जनक हूप ही नहीं दे, वल्कि देशकी अर्थ-व्यवस्थाके साथ भी अत्यंत निकट झूपसे 
सम्बंधित है 

१० अकबर १६५५ को राज्य पुनगठन आयोगका प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ । 
सामान्य तौरसे वर्तमाव २७ राज्योंक्े स्थानपर उसमें कश्मीर सहित १६ राज्योंके 
निर्मीणकी सिफारश थी। इस प्रतिवेदनके प्रकाशनने, जिसके कुछ बिवरणोंका 
किन्हीं च्षेत्रोंको पूर्वज्ञान था, भारतके मुखर भागका पूर्ण ध्याव अपनी ओर आकर्षित 
कर लिया । 

सामान्य तौर पर सिफारशें स्वीकार्य थीं। यद्यपि भाषा और संस्कृतिकी कहर 
आध्याकी हटाकर सीमाओंके पुनर्गठनकी आवश्यकतापर जोर डाला गया था। 
तथापि तथ्य यह था, कि आयोगने सबसे अधिक भाषा ओर संस्कृतिका दी ध्यान 
रखा था । जिन केखोमे इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, वही कंद्ु विवादके 
छेनत्र बन गये। 


द्विमाषिक रूप अप्रिय था। पंजाब-पेप्सू हिमाचल और महाराष्ट्रगुजरातके लिये 
यही प्रस्तावित क्रिया गया था और यहीं पर तनाव शीघ्र ही पैदा हो गया, क्योंकि एक 
भाषाभापरी वर्ग सोचता था कि कहीं दूसरा बर्ग प्रधानता प्राप्त न कर ले। महाराष्ट्रवासियोंमें 
यह भय विशेष हपसे व्याप्त था । आयोगका निशय था कि विदर्भ जो प्रमुख 
रूपसे मराठी भाषी क्षेत्र था, प्रस्तावित द्विमापिक राज्यके बाहर रखा जाय, यद्यपि 
कच्छ और सौराष्ट्रके गुजराती भाषी क्षेत्रोंकी सम्मिलित कर लिया गया था । यह 
स्पष्ट था कि आयोगको सिफारशों द्वारा विशुद्ध द्विभाषिक राज्यमें महाराष्ट्रवासियोंकों 
वास्तविक बहुमत प्राप्त कनेसे वंचित करनेका प्रयत्त हुआ था । अपने विरुद्ध, 
अन्याय सोचनेवाले दलोंका, प्रमुख कार्य यह हो गया कि इस “गठबंधन? को' 
समाप्त कर दिया जाय । उन्होंने अब अपनी शक्तिका प्रदर्शव किया । हिन्दू और 
सिक्‍ख, महाराष्ट्रियनों और गुजरातियोंमें मतभेद बढ़ गये । 


ध्य्य क्षेत्रोमि इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होनेबाला था। देशके प्रत्येक 
भाषिक दलने यह सोचा कि यदि पंजाव ओर बम्बई प्रदेशम प्रतिवेदनकी इतनी 
उम्र आलोचना हो रही है, तो वह. भी अपनी शक्तिके प्रदशन द्वारा उसमें परिवर्तन 


११३ 


बश्बई मगर विषयक स॑कर८ 


ऋरा सकते हैं । एक समूहके इधर या उबर किसी अमिखंट पर अधिकार पानेके 
प्रइनको लेकर उनकी घुटठती हुई भावनायें खुल कर सामने शा गई । कभी-कभी वो 
यह भालूम पड़ता था, किसी गॉँवके भविष्यका प्रइव लेकर ही भाई-भाईमें पारस्परिक 
युद्ध छिड़ जायगा । 

प्रथम संशोधनोंकी घोषणा हुईं। मराठे और गुजराती अलग हो सकते थे, 
लेकिन ऐसी दशाम बम्बई शहर एक एथक इकाई रहेगी। यह सुझाव, हृठघमों 
मराठेंक्रे गाल पर पड़नेवाले एक तमायेके सम्मान समझा गया । 

बम्बई मगरकों लेकर दहोनेवाला संघर्ष अन्य सभी संघर्गोंसे बढचढ़ कर था। 
महारारवासियोंके लिये यह उनके भविध्यका अर्थात एक संपू जातिकी आर्थिक 
समदधिवा युद्ध हो गया। नेहरू तकने जिसे महाराष्ट्रका भाग सान लिया था, उस 
जम्बईकें बिना महारा्ट्रक्री कभी शीघ्रतापूर्वक उन्नति नहीं हो सकती थी । 

सर्वोच्च और निम्नतम स्तरका मद्ाराष्ट्रवासी वच्चा-बच्चा शहरको जीतनेके लिये 
संगठित हुआ | देशने शायद्‌ ही कमी ऐसी उत्तनना और लगदके दर्शन किये हों । 
इस भावनाके साथ-साथ यह भग्र विद्यमान था कि आगले चुमाबोमि कॉग्रेसको 
महारास एक्र भी मत आत्त न हो सकेगा। स्ष्टतया इस महत्वशाली नंगरके 
संघर्षने भापाबादकी शक्तिकों रेखांकित कर दिया, जिसका सामना राजनैतिक रूपसे 
प्रच्छन्ष होनेके खतरेके बिना कोई नहीं कर सकता था। सुँह छिपनेके अनेक 
प्रथत्त किये गये । यह कहा गया कि वम्बई नगर केन्द्र शासित होगा, लेकिन गद्यराहर- 
की राजधानी भी बना रहेगा। परंतु कुछ वर्षी, शायद पंच वे तक ही राजधानी 
क्यों रहना चाहिये! इसके स्थात पर विदर्भ-सहित गुजराती-गगरी भाषी राज्यका 
निर्माण क्यों न हो? 

चस्तुत: कॉँग्रेसी नेताओं द्वारा बम्बदँ नगर विषयक्र संकटके संपूर्ण ग्रयत्वोंको 
देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन इसका कारण इँदनेके लिये दूर जानेंग्री आव- 
श्यकता नहीं है । 

मुख्य गुजरातको, जिसका शिरा-केन्र अहमदावाद है, बम्बर्के भविष्यके बारेसें 
क्रिंचित भी चिंता नहीं थी । नगरके दंगे और ग्रुजरातियोंके साथ होनेवाली छेड- 


कै १०। 


प्रचुधश्ताकी योजना 


छाड़णे भी प्रतिकिया खहप शुजरातमें महाराष्ट्रिययोके साथ कोई हिसात्मक 
बदला नहीं निकाला गया । अहमदाबादके गुजरातियोंको वम्बई स्थित अपमे 
सहवर्मियोंके प्रति कोई वाघ्तविक सहानुभूति नहीं है । वच्तुतः वे तो उन्हें अपने 
संभाव्य शत्रु घानते हैं, विशेष हूपसे मारवाड़ी पूजीके साथ उनके निकट संपर्कके 
कारण, उस संपर्क्के कारण जिसके अवरोध हेतु अहमदाबाद उन्होंगे भारी 
प्रथत्त किया है । अगर वम्बई महाराष्ट्रमं चला जाता है, तो क्या हुआ £ गुजरात 
कॉडलाकी विकसित कर डालेगा । 


बम्बईकी सहाराषट्रसे छथक करनेका कारण यह था कि न केबल शहरके 
गुजरातियोंकों उसकी आवश्यकता थी, वरन भारतकें बड़े पूँजीनीबी और विदेशी 
पुँजी भी यही चाहती थीं। कॉग्रेस ऐसी मँगकी उपोक्षा कैसे कर सकती 
थी, विशेष रूपसे जब कि पार्टी इसी जरियेसे पैसा ग्राप्त होता था । बड़े पूँजीजीदी 
अनेक बातें स्वीकार करनेको तैयार किये जा सकते थे, किन्तु अपने अत्यत विकसित 
स्थलोंकों महाराष्ट्रियन राजनीतिकी अनिश्चितताके भरोसे छोडनेके लिये नहीं । 


ओर इस प्रकार नेहरूको भी इस अन्यायको न्यायसिद्ध मान्य करनेके लिये विचरश 
किया गया । उन्होंने महाराष्ट्रिय्नोंकी मौगका समर्थन किया, लेकिन इस निर्शयक्रो 
डालनेके बहाने हूँढ़े । दक्षिण पंथ्ियोंकी आवाज इस सम्बंधर्म ढृ ओर अहिय थी, 
क्योंकि बम्बईमें अनेक हितोंका समन्वय होता था । 

बम्बई विषयक कॉँग्रेसकी नीतिके मोड़ों और घुमावोंकों म्थाय-सिद्ध करनेके 
लिये सभी प्रकारके तर्क उपस्थित किये गये। सर्वधर्भवासका तक वाघ्तवर्म बढ़ा 
विचित्र था। क्योंकि कलकत्ता और अन्य अनेक नगरोंमें भी क्या इसी प्रकार सभी 
जातियाँ चहीं रहतीं। महाराष्ट्रीयनोंके एक नगरका नियंत्रण उन्हींके हाथोंमिं सौंपते 
समय भयका वातावरण उपस्थित करनेका अर्थ केवल यही निकलता है कि थे 
अविश्वसनीय थे । 

केंद्रीय अर्थमंत्री विंतामणि देशमुखके त्यागपत्रके साथ-साथ इस प्रश्नने प्रमुख़ता 
प्राप्त कर ली। द्विभाषाबाद जिसका अर्थ संपूर्ण गुजराती और मरादी क्षेत्रोंकी एक 


] 


शव 


समभीतेका आधार 


ही राज्यमें सम्मिलित करना था, अनेक महीनोंके कढ्ठ संघर्षके उपरांत समभौतेका 
आधार बना । 

अहमदाबादके नेता इस निर्णयसे प्रसन्न नहीं हैं। उनके लिये ट्विमाषावादका अर्थ 
है मराठीसाषी बहुमतका शासन ! ऐसा बहुमत, जो महाराष्ट्रके आर्थिक हिंतोंकी 
साथना करेगा। सामान्य तौर पर काँमेस शक्तिका हृदथ समभे जानेवालें, गुजरातमें ; 
देश कॉग्रेस-विरोधी-भावनाओंका भयंकर तांडव देख रहा है । महाराष्ट्रियनोंके विरूद्ध 
गुजरातियोंकी कोई इणा नहीं है। केवल कॉग्रेसी नेताओंक्रा विरोध हो रहा है, 
जिम्होंने गुजराती हितोंके साथ विश्वासघात किया । 

द्विभाषावादके प्रश्न पर स्वर्य बम्बईके शुजराती एकमत नहीं हैं। जिनकी 
अधिकतर पूँनी वास्तविक गुजरातमें लगी हुईं है, वे इस नये रूपके विरोधी हैं । 
उन्हें तो केदशासित बम्बई पसंद था, क्योंकि उस व्यवस्थामें उन्हें केवल गृुजरातमें 
ही नहीं, वरन बम्बईमें भी लाम ग्राप्त करनेकी आशा दिखलाई पढ़ती थी। क्योंकि 
उस दशा वम्बई सरीखे एक अन्य महत्त्वपूर्ण ज्षेत्रको भी वे नियंत्रित कर सकते 
थे । थे गुजराती व्यापारी जिनका कार्य केवल नगरमें ही सीमित है, स्वभावतया इस 
द्विमाषिक झूपसे प्रसन्न हैं । तथापि अहमदाबादकी आवाज शक्तिशाली है। 

आंतिम निर्णय कुछ भी हो, लेकिन यह स्पष्ट हे कि अंतर्मे भाषावादी तर्क की ही 
विजय होगी और एक गुजराती प्रदेश तथा वम्बई-सहित एक मराठी प्रदेशकी रचना 
होकर ही रहेगी । यदि इच्छाके विरुद्ध लोगोंपर ट्विमापावाद थोपा गया तो वह केवल 
एक आअध्थायी निराकरण ही होगा, क्योंकि उसके साथ संघ कायम रहनेके बीअ 
विद्यमान रहते हैं । 

अनेक लोग निराशाके साथ अपने हाथ ऊँचे करके यह भविष्यवाणी कर रहे हैं 
कि ब्िटिशराज्यकी एकमात्र अच्छाई अथीत्‌ भारतकी एकता पर पुनः संकट आ 
गया है। अन्य लोग भारतीय जनताके खूनमें रचे हुए जातीय दृष्टिकोणकी बात करते 
हैं। लेकिन ईमानदारीसे इस बातको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आंदोलमोंकी 
रीति एवं उनकी लड़ाकू देशभक्तिकी विशेषताने आगमें घीका काम किया । 

फिर भी इस समस्त तनावका वास्‍्तविक कारण सांप्रदायिक अथवा दलगत इछ्टि- 
कोणम नहीं मिल्ल सकता । इसका कारण आर्थिक था, पर आश्ययेकी बात तो यह 


शैरेई 


धच्चुश्चाकी योजना 


है कि सांस्कृतिक और भाषिक अधिकारोंकी उत्साहपूर्ण सत्ञक भारतीय साम्यवारी 
पार्टीमी अपने प्रचारमें इस तथ्यकी उपेत्ता करती प्रतीत हुई । 


जैसा कि पहले वतलाया गया हूं, भाषिक पुनर्गठनके प्रशनपर पार्टीयके भी सतमेद 
नहीं रहा । इस शताददीके आरंभसे ही अनेकों वार इस मै|गकों दुह्ृराया गया था। 

१६०४ में बंगभंयक्रे अभिलोपनका समर्थन करते समय ही ऑँग्रेसने इस सिद्धांत- 
को माव लिया था। इसके ३ वर्ण पश्चात और बिहार-वंगालके वास्तत्रिक विभाजनसे 
चार वर्ष पहले, एक पृथक विहार प्रदेश समिति बनाई गई थी। १६१७ में दो नई 
समितियाँ एक आंध्रके लिये और दूसरी सिंबके लिये बनाई गईं। 


१६२० में कॉँग्रेसके मागपुर अधिवेशनमें पार्टनिं अपना एक राजनैतिक उद्देश्य 
आपषिक पुनर्गठन निश्चित किया । १६२८ में होनंवाले सर्वदलीय सम्मेलनने इस: 
की थुक्तियुक्तता निम्नलिश्ित शब्दोमिं व्यक्त की, यदि किसी प्रांतको अपनी ही भाषाके 
भाध्यममें दैनिक काय और शिक्षाका प्रबंध करता है तो उसका एक सापिक क्षेत्र 
होना आवश्यक है । यदि वह अनेक मापा-मापी क्षेत्र रहेंगा तो निरंतर कठिनाइयों 
होती रहेंगी . .. . .. । सिद्धांततः सांस्कृतिक विशिष्टता, परंपरा और साहित्यके अशु- 
हघही भापा होती है। सापिक जेन्रके अंदर यह सभी तत्त्व मिलकर प्रांतकी सामान्य 
उन्नतिमें सहायता करेंगे । यह दृष्टिकोण उस समितिक्रा था, जिसके अध्यक्ष स्वयं 
जवाहरलाल नेहरू थे । 

१६२८ आर १६४७ के बीचमें कग्रेसने भापषिक सिद्धांतका अतिपादन २ अब- 
सरोंपर किया था, आर्थात १६२७ में ऋलकत्तामें जब उन्होंने आध्रि और कर्नाठक 
प्रांतोंके निर्माणकी सिफारिश की थी, १६३८ में वर्थामें आंध्र, केरल और कनीटकके 
प्रतिनिधियोंकी आश्वासन देकर और १६४४-४६ में जब कॉग्रेसने अपने चुनाव 
घोषणा पत्रमें यह ग्रकाशित किया कि यथा संभव सांकृतिक और भाषिक्त, 
आधारपर ही प्रशासनिक इकाइयों बनानी चाहिये । 


इस स्थिति एक विचलन किया गया। १&४५--४६ में प्रयुक्त “यथा 
सम्भव ” शब्दकी व्याख्या १६४४८ में धर आयोग द्वारा की गई, जिसमें 


श््छ 


छ्ंदडता और छुश्चाके नारे 


वतलाया गया कि किसी भाषिक चैन्नकों प्रांत बननेसे पहले वित्तीय आत्मनिर्धरता, 
प्रशासनिक झुविधा और भावी अ्गतिकी छमता सरीखी परीक्षाओंम उत्तीर्ण होना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त भारतकी एश्रता और भारतडी सुरक्षा आदिके नये नारे 
भी ईजाद किये गये । 

उपगसवनके इस परिवर्तनकों उपेक्षा नहीं की जा सक्रती। खतंत्रता संघर्षके 
द्रस्‍्यान जब पारस्परिक मतभेद और सातम्राज्यवादी बोॉँटी और राज्य-करो नीतिके 
आधारकी दूर करना आवश्यक था, तब कॉग्रेसग भाषिक पुनर्णठनकी आवश्यकता- 
का प्रतिपाइन क्रिया था, उस समय प्रत्येक भाषणमें और भारतीय प्रकृतिविषयक्क 
प्रत्येक सेखमें, मापा, संस्कृति और साहित्यसे सम्बंधित प्रश्नोपर बल दिया 
जाता था । 


चुके घ्ेः 


जैसा कि हम देख चुके हैं, किसीने भी इस मॉंगके मूलाधार -अर्थ व्यवस्था- 
के वारेमें न तो बात ही की और न क़िसीने उस ओर ध्यान हीं दिया। यह 
स्वामाविक भी था, क्योंकि अंग्रेजी शासन क्रायम था और अभी बविदेशियोंसे 
आर्थिक परिवर्तत करनेके अधिकारोंक्रों हस्तगत घहीं किया जा सका था। 

लेकिन जसे जैसे वह सत्ता निकट आले लगी, भाषिक सॉँगकों दवानेके लिये 
अखंडता और सुरक्षाके नारे लगाये जाने लगे । व्यापारियोंकों अपनी आर्थिक 
इक्तिके लिये भय दीखा। १६४५-४६ में कॉमेसके चुनाव घोषणा पन्नमें 
विशेकर इन्हीं लोगों द्वारा “ यथा सम्भव ? शब्दका प्रयोग क्रिया गया था, क्योंकि 
बे एकाधिकार प्रसारके स्वप्न देख रहे थे । और जब यह सत्ता दृस्तगत हो गई, तो 
१६७४म में नियुक्त 'घर आयोग? ने यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणपंथी 
कंग्रेसियोंके जरिये काम करनेवाले अखिल भारतीय बड़े पूँजीजीबी, भाषिक 
पुनर्गठन के लिये तैयार नहीं हं, क्योंकि ऐसा होनके पश्चात्‌ शक्ति - विकेद्ीकरणके 
कारण झआर्थिक प्रगतिपर उनके एकाविकारी निय॑ंत्रणकी भय उपस्थित हो जायगा । 


जब तक इन दत्षिणपंथियोंक्री ग्रधानता रह्दी और विडला, झठ आदिका विदेशी 
पूँजीके साममें आर्थिक्र प्रमतिपर निय॑त्रण रहा, तव तक ऑँग्रेसके अंदर भाषिक 
सागको दवाया जा सका । 


श्श््द 
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यक्रायक इसका विस्फोट आंध्र ऐसे समय हुआ जब कि दक्षिणापंथी 
इतने शक्तिशाली नहीं रह गये थ ओर जब साम्राज्यवादी सहायता झ्लोत पूर्णी शुष्क 
दिखलाई पइने लग थे अर्थात जब केल्लीय सरकार आर्थिक प्रगतिम प्रमुख भाग 
लेनेका निश्चय कर रही थी । इस अवसरपर प्रत्येक सापिक जेत्रमें एक बार पुनः 
यही विचारधारा जोर पकने लगी कि आशिक क्षेत्रमें उचित व्यवहारकी त्मी आशा 
की जा सकती है, जब दशकें पुनर्गठनका आवबार ऐसा हो, जिसमें समान अवसर 
प्राप्त होनेकी सभीकों गारंटी मिल जाय । 

ऐसे सम्रय जब कवि एक ओर द्वितीय पचवर्धीय योजनापर बहस जारी थी, 
आपावार राज्यकी मँँगका हिंसात्मक रूपनें थक उठना कोई अकारण वात नहीं थी । 

योजना तीर प्रगतिका संदुश था, उस प्रगतिका जिसे प्रत्येफ़ भाषावार प्रांत 
अपने लिये चाहता था । उसके अंदर सभी संभावनायें मौजूद थीं, क्योंकि राष्ट्रीय 
एकता और छूताके हिलमें केश्को अधिकतम पिछड़े हुए चषेत्रकी सॉगोपर ध्यान 
देना जरुरी था । 

प्रत्यक भापिद चेन्र अधिकतम सहायता प्राप्त करमेके लिये अपनी स्थिति सुदृढ़ 
करनेसे दत्तचित्त हो गये | ऐसे समय क्रोध और उत्तेजनाकी ही आशा की जा सकती थी 
क्योंकि लेलगू और तामिल, मलयाली और मराठा, बैगाली और विद्वारी, उड़िया 
और कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, राजपूत तथा अन्य लोगोंका भविष्य देँवपर लगा 
हुआ था। और क्या टीक कि प्रत्यक्ष आषिक चुत्नके अग्रिम वर्षोक्ी कहानीका अनेक 
छपसे निर्णय करनेवाली यह सीसायें हमेशाके लिये बनी रहें । 

यह बात भी भविष्यकी सूचक थी कि अखिल भारतीय पूँजीजीवियोंके 
लगभग प्रत्येक सदस्य द्वारा इसका विरोध हो रहा था, जिसे वे “ भाषाबादका रोग ” 
कहते थे । उनका सामना करनेके लिये अपने अपने भाषिक चेत्रमें अच्छी तरह 
जमे हुए मध्यम पूँजीजीवियोंके सदस्य थे, जो पुनगंठनके आंदोलनोंकी सकिय 
झूपसे सदायता कर रहे थे । ' 

जहाँ कहीं भाषावादका अतिक्रमण हुआ ऐड, वहीँ सावारणनयां वे व्यापारियोंका 
हाथ दिखलाई पड़ता है । उदाहरणके लिये, मुख्य नंनों नर्षा 


मध्यम पूँजीजीयी और भाषावाद 


चंगाल विधान सभाके सामने यह प्रकट किया कि मानभूमि जिलेके बंगाली भाषी 
चंडिल और पतमाद ताल्लुकोंको पश्चिमी बंगालमें सम्मिलित करनेका कारण यह है 
कि शक्तिशाली टाठा अपने कारखानेके हितकी दृश्सि उन्हें विहारमें रखना चहाते हैं 
और केन्द्रीय सरकारने ठाठाकी माँग स्वीकार करनेके लिये मेरे ऊपर जोर डाला है । 


तथापि मध्यम पूँजीजीबी मापावादके सम्बंधमें एक भिन्न प्रकारसे सोचते हैं । 
उड़ीसाके प्रधान मंत्रीकी पत्नी द्वारा इन हिंसात्मक विद्रोहोंके नेतृत्वका दृश्य 
इतना विचित्र नहीं था । शीपैस्थ महाराष्ट्रीय पूँजीजीवियोंने अपने घरोंके अंदर बैठकर 
अनेक समस्याओं पर परस्पर घुरी तरहसे विभाजित आंध्रके राजनीतिज्न तेलंगानाको 
शामिल करनेके लिये एकमत होकर प्रयत्न करते थे, यह भी आज्तेपषका विषय नहीं था। 
कलकताके एक उपचुनावमें हारकर विधानचंद रायने अपनी समस्त शक्तिके 
बावजूद भी एकीकरणका विचार त्याग दिया, यह भी कायरताका प्रतीक नहीं था । 
इतना विस्तृत होनेक्रे बावजूद भी उत्तर प्रदेशने अपनी सीमा विस्तारकी मेँगकों 
शागे बढ़ना उचित समझा, इस बातकी भी पायलपन कहकर उपेक्षा नहीं की जा राकती । 

यह तो उस प्रव्ृत्तिकी थोड़ी-सी ही भझलकें हैं, जो भारतीय प्रगतिको किसी 
व्यक्ति द्वारा वर्तमान जणोंमें अनुमानित रूपसे अधिक रुपोंमे प्रतिबंधित करेगी। 

यह बह फ्त्ति है, जो अखिल भारतीय बड़े पूँजीजीवियोकि असंतोपका ध्यान 
न देकर, क्षेत्रीय मध्यम पूँजीजीवियोंके हाथमें उपक्रमण सौंपती हैं । भारतर्क 
प्रगतिके लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है | जो कुछ संदेद बाकी है बह भी द्वितीय 
पंचवर्धीय योजना और उसपर होनेवाले तीव्र ओर चितापूर्ण विवादको देखनेके 
पश्चात समाप्त हो जायगा । 

पी. सी, महालनोविस द्वारा निर्मित थोजनाके ग्रझूपके अंदर उत्तरोत्तर प्रक्रममें 
अनेक परिवर्तन हुए और मई १६५६ में जो अंतिम रूप संसदके सामने प्रस्तुत 
किया गया, वह मूलकृतिकी अपेक्षा अधिक बृहदाकार था । तथापि उसका विस्तार 
कुछ भागोंमें ही हुआ था, जब कि अन्य खंडोंमें उसे संच्िप्त कर दिया गया था। 

जीवन-स्तर छुघारमें सद्दायता देनेके लिये राष्ट्रीय आयको अब २५ अतिशत 
बढ़ानेकी योजना है, जब कि प्रथम योजनामें लक्ष्य ११ प्रतिशत थी । 


रद 


प्रदुश्ताकी योजना 


“ तीव्र ऑँयोगीकरण ” का लक्ष्य घोषित क्रिया गया है तथा सार्वजनिक कषेन्रके 
उद्योग एवं उत्खननकी उदन्नतिके लिये 5. ८६० करोड़ आंके गये है । इस 
बानका विश्वास दिलाया गया हैं कि अगले पौच वर्षोंम लाभग ८० लाख नयी 
नौकरियों खोजी जायँँगी | और आमदनी तथा धनकी असमावता घटानेकी शपथ 
मॉजूद है ताकि आर्थिक शक्तिका अधिक समान वितरण सम्भव हो सके । 


दूसरे शब्दोंमे, प्रथम योजनाके विपरीत द्वितीय योजनामं उसके उद्देश्योंकी 
अधिक स्पष्ट और निश्चित घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त शारीरिक लक्ष्य भी 
प्रथम योजनाकी तुलनामें पर्याप्त छेँचे हैँ । वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र 
आउदंटित धन दुगतेसे भी अधिक है जैसा कि निम्नांकित तुलनासे स्यष्ट है-- 


प्रथम योजना द्वितीय योजना 
( करोड़ रुपभो्मि ) 


फ़ा 


9 ( 
१. कृषि ओर सामुदायिक पिक्रास परियोजना ३४५७ १५७१ ४५६८ ११.८ 
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इसके अतिरिक्त पिछले पॉच वबर्षोक्ी विनियोजन ग्रश्मतिको मोटे तौरसे देखते 

हुए तथा कुछ ज्ञेत्रोंके ज्ञात विनियोजन कार्यकर्मोक्रों ध्यानमें रखते हुए, ट्वितीय 

योजना कालके अंदर सार्वजनिक जेज्र्म लगाये जानेवाली जागतका सम्भाषित स्सर 
5. २४०० करोड़ कहा जा सकता है, जिसका विभाजन इस प्रकार है -- 


, कदर 


उत्पादन वू ड्ि 


रु० ( करोड़ेमि ) 


(१ ) संगठित उद्योग और उत्खनन प््छ्यू 
(२) वागान, बिजली व्यवसाय और रेलवेके अलावा 

अन्य परिवहन १५४ 

(३) निर्माण .. १००० 

(४ ) कृषि ओर ग्राम तथा लघु उद्योग 45४... छा 

(्‌ प्र ) स्टाक "बज... ४०७ 

योग २४०० 


इसमेंसे कुछ आंकड़ोंकी समझने पर मालूम पड़ता है कि उत्पादनमें निम्नलिखित 
ब्रृद्धि होगी --इस्पातमें १,२५०,००० टनके स्थान पर ४,३००,०००, ढलाई 
धरोंक्रे होनेवाल कच्चे लोहेमें ३८०,००० टनसे ७५०,००० टन, भवन निर्माण 
सामानोंमें १६८०,००० टनसे 9००,००० टन, भारी इस्पात ढलाईमें न कुछसे 
१५,००० टन, भारी कुहकरणा (फोर्जिंग ) में न कुछुसे १५,००० टन, कन्चे लोहेके 
हलाई घरोंमे न कुछसे १०,००० टन, रेल इंजनोंमें १७४ से ४००, टेबटरोंमें न 
कुछले ३००० सवारीकारोंमें १९,००० से २०,००० और मोटर ठेलोंमें १६,००० 
से ४०,०००, जीप गाड़ियोंमें न कुछसे ५,०००, जहाज-निर्माणसें ६००,००० टन 
( १६५१-४६ ) से ६००,००० टव ( १६४६-६१ ) । 

१६६०-६१ तक औद्योगिक क्षेत्रोमिं प्राप्त होनेयाली प्रतिशत इद्धि भी साथारण 
तौरपर यथेष्ट प्रभावशाली है। अधिकतर ज्षेत्रोंमे शतप्रतिशतसे अधिक और 
कुछमें दो सी से तीन भी प्रतिशत तक वृद्धिकी योजना बनाई गई है । योजनाकालमे 
देशके आदर बनाये जानेवाले ओद्योगिक यैज्नोंके मूल्यमें भी ५-६ गुनी इद्धि होनेकी 
आशा की जाती है। ह 

इसके अतिरिक्त भूमि सुधारके प्रस्ताव भी हैं, जैसे भूमि भारणकी अधिकतम 
सीमा निधीरित करना, लगानमें कमी, सामंतवादी भूमि सम्बधोंकों नियमित करनेमें 
सहायता करनेका विश्वास और क्रवरि पुनःसंघटनसे नई संभावनाओंका मार्ग 


१४२ 


ग्रश्ुरताकी योजना 


खोलना यदि उत्माहपुनेक इनपर कार्यवाही की गई तो यह सीमित सुधार भी ग्रमीश 
संमुदायकी क्रय शक्ति बढ़ा सकते हैं, एक एसा तथ्य जो आगे चलकर नगर ज्ेन्रोंकी 
उन्नतिर्मे भी सहायता दे सकता है। क्योंकि भारतकों ग्रामेसि ही अपयी राष्ट्रीय उपज- 
का आधा भाग प्राप्त होता हैं। विकासशील उद्योगोकी सहायताते भूमि और उसकी 
उपजम भारी परिवर्तन हो जायेगा । 

यह बिलचगा योजनायें ( बिलच्षण इसलिये कि पूँजीजीवियोंकी राजवंतिक संस्थान 
इसे प्रस्तावित किया हैं) अनेक परस्पर विरोधी व्यास्याथोंका केद्न रही है और 
रहेंगी । मुख्य झूपसे संत वेपरीत्य निम्नलिखित समस्याओं पर है, जैसे सार्वजनिक 
ओर निजी उद्योगोका सापेक्ष हिस्सा काये और महत्व, थीजनाके लिये धन पश्राप्तिक 
जोतों, घाटेके वित्ताबंधनकी सुरक्षित सीमा, बेकारी, भूमि-सघार, भारी उद्योंगेके 
प्रतारकी दर यातायातके लिये अनुमानित और उत्पादित बनका बितरण । 

पी, सी. मह्ठालनोबिसन अपनी मूल योजनाके प्राहपमें सावजनिक विकासकार्यों 
लिये कुल रू, ४,३०० करोड़ प्रस्तावित किये थे। औद्योगिक प्रसार कुतत राशिका 
प्रतिशत अथात १,१०० करें सोख लेता, जिसमें उद्योगके आदर १,००० 
मै वास्तविक या स्थिर पूँजी होती । सरकारी सद्ययताके फलस्वरूप ओद्योगिक 
बेनिशेजनके निजी क्लेत्रमें झ, ४०० करोड़ तक पहुँचनेकी आशा थीं । 

सर्वसाधारणके लिये योजना प्राब्पको परक्राशित करनेसे पहले ही कॉम्रेसमें विद्यमान 
प्रतिक्रियावादी तत्त्वों द्वारा इसकी आलोचना आरम्भ हो गई । ऑँग्योगिक प्रसार द्वार 
सार्वजनिक ज्षेत्रकी नियामक स्थिति प्रदान करनेके योजकोंके प्रयत्नमें उन्हें भारतीय 
एकाधिपति हितकि लिये एक खतरा दीखा । 

सार्वजनिक जेन्रकी नष्ट करना तो लगभग स्वीकृत कर लिया गया था। साथ ही 
क्षेत्रीय मध्यम पूँजीजीबियोंने इस विचारघाराका कोई विशेष विशेष नहीं किया । 
इस कारण बड़े पूँजीजीवियोंने उसी विषय पर अपना ध्यान केल्ित किया, जिसपर 

हैं. मध्यमवगका समर्थन प्राप्त होनेकी आशा थी । 


प्रथम तो घाटेके वित्तप्रबैधनके खतरोंकों रेखांकित किया गया। यह तर्क उपस्थित 
किया गया कि अत्यधिक आकांक्षा-्पूणी परियोजनाओंका परिशाम मिश्रित 


घट 
न 
बम 

क्रा्‌ 


१४३ 


दूसरा दाव 


घन होगा और फलस्वरूप मुद्रास्फीत और तानाशाही नियंत्रण-व्यवस्था स्थापित 
होगी। मध्यम पूँजीजीवियोंकी जब अपने लाभपर प्रतिबंधोंकी सम्भवाना दिखलाई पड़ी, 
तो उन्होंने भयत्रस्त होकर अन्वीज्षात्मक योजनाके प्राइ्पकों आगे वढ़ानेमँ समर्थन 
देना बंद कर दिया । योजनाओं संकुचित करनेकी मोँग उठाई जाने लगी। 


इसके वाद दूसरा दाव लगाया गया | यह दोष दिया गया कि सार्वजनिक 
क्षेत्रके प्रस्तावित प्रसार द्वारा निजी ज्षेत्रकों गदनियां देकर निकला जा रहा है और 
इस कारण वैयक्तिक उद्यमियोंक्रो विस्तारके लिये पर्याप्त स्थान ग्राप्त ने हो सकेगा । 
सार्वजनिक कषेच्रकी ऐसी निन्‍्दा नीतिज्ञतापूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस बातकी 
सम्भावनाओपर सर्वसाधारणका ध्यान आकृष्ट हो खुका था और उसने मध्यम 
पूँजीजीवियोंको भी प्रतोभित कर लिया था। एक तीरसे दो शिकार मारनेके विचारसे 
यातायात और विशेपरूपसे रेलबेके शआवेटनकों आलोचनाका एकमात्र विषय बना 
लिया गया था। वैयक्तिक उद्यमोंक्रा लाभ और व्यापार - विष्तारका अवसर देनेके 
लिये यातायातकी उन्नति आवश्यक थी। यदि रेल्वेकी संपूर्ण आवश्यकत्ताँँ पूरी कर 
दी जातीं तो सार्वजनिक चेन्रके अन्य उद्योंगोंके लिये बहुत कम राशि बचती और 
फलल्वरूप योजनाकों संकुचित करना पड़ता । 


मध्यम पूँजीजीबी, जो अनेकों राज्य नियंत्रित वित्तीय निगमोद्रार व्यक्तिगत 
उद्यमोंके लिये अधिक धन आवंटित करवानेकी योजना पहलेंसे ही बना रहे थे, 
स्वाभाविक हपसे अपना भाग बढ़ानेके इच्छुक थे। अब तो नवग्ठित आाषिक 
इकाइयोंकी सरकारों और विधायकों द्वारा अधिक दबाव डलवाये जा सकनेकी 
सम्भावना थी । इस प्रकार व्यक्तिगत क्षेत्रको औद्योगिक विकासके लिये अनुपातिक' 
हपसे अधिक बड़ा भाग दिये जानेकी मेँग, जोर पकड़ने लगी। 


व्यापारिक संसारती आयके महत्वपूर्ण साधन, बीसा कैपनियों और व्यक्तिगत 
संचालित वेंकोंके आकस्मिक और अग्रकाशित राष्ट्रीयकरणुने टाटा-बिढला सरीखे 
एकाधिपतियोंके हाथों मध्यसवर्गको डरानेके लिये एक श्रन्य शब्र सौंप दिया 
यश्पि बीमा व्यवसायके राष्ट्रीयररशुका प्रभाव एकाधिकारी तत्वोपर ही पड़ा था 
और भविष्यमें इसके द्वारा मध्यम पूँजीजीवियोंको अधिक सरकारी घन अस्तुत क्रिये 


श्धछ 


प्रश्युरता की योजना 


जा सकनेकी आशा थी, तथापि यह बारणा सफलतापूर्वक उत्पन्न की जा सकी कि 
जब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें पर्यीप्त परिवर्तन नहीं होता, तव तक बह 
ममस्न पूँजीजीबी बर्गके हितोंकि लिये भयका एक्र कारण रहेगी । 

गोजनाके प्राहपमें प्रथम महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । इस वातकी घोषणा 
करनेके साथ - साथ कि लक्ष्योंको पूत्त निवोरित करके योजकोंन वित्तीय छोतेंशि 
खोज करनेमें भूल की है, प्रतिक्रियावादियोंने इस भौतिक ग्ोजनाक्री “ साम्यवाद 
में प्रभावित ” कहकर आलोचना की ओर इस बातपर बल दिया कि ओऔश्योगिक 
लक्ष्योंकीं कम क्रिया जाय । परिवर्तन आरम्भी हुए । यातायातके आवंटनमें रू, ४०० 
ऋरोड़से अधिक ब्द्धि की गई अर्थात इस राशिकों कं. ६४५० करोड़से वद्ाकर 
मं, १३८५ करोड़ कर दिया गया। इस प्रक्रियामें सार्वजनिक विनियोजनका कुल योग 
रु, ४३०० करोड़से वढ़कर रू, ४,८०० करोड़ तक पहुँच गया। भारी उद्योगेकों 
यथ्ेष्ट कटो्ती सहनी पड़ी और रू, २०० करोड़ लागतवाले मशीन-निर्माण-उथ्ोग 
कार्यक्रमकों हटा ही दिया गया । अन्य परिवर्नन छोटे मोटे थे । 

व्यवह्मरिक शब्दोंमिं इसका परिणाम तलीज्र भारी ऑद्योगीऋरणको रोकना, 
भविष्यमें नई नौकरियोंक्री सम्भावना घठाना तथा बड़े पूँजीजीबवियोंके जीवन- 
कालको बढ़ाना था। 

विशेष गम्भीरताकी बात बेकारीकी समस्या पर पूरा ध्यान न देना था, जिसकी 
ओर प्रारूपके रचयिताओंने अपने आलोचकोंका ध्यान आकर्षित किया था । देशकी 
अर्थव्यवस्थाके तत्संबंधित अंकिड़ोंके गेर सरकारी विभाजनमें यह चताबनी 


सन्निह्वित हैं :- 
चर्ष कामगार अआभित बेकार 
१६०१ ५०-१ ४६8०६ 
१3६११ ६-६ भ्र्ण्नद 
१६२१ डंम*प ४१-७४ 
१६३१ हक] प्र्वू-क 
१६५१ ३६-०६ ६०*१ 


बस्ठुतः पूर्ण लाभकारी कार्योंमे लगे दोनों कामगारोंक्ी संख्याक्ष अनुपात 
क्ृषि-बिषयक और कृषिके अलावा अन्य चेन्नोमें निरंतर गिर रह्य था । 


श्र 


खम्मस्याका केबल ऊपरी घपशे 


ब््ष कृषिविषयक केन्र कृषिके आलब्ावा श्न्‍्य चेड्र 
१६०१ ३१-३२ १८१६ 
३६११ ३४०५ १५०१ 
१६२१ ३३२ ३५४०४ 
१६३१ रह १७८ 
१६५१ श्ु८६ ११-१३ 


यह भी ल्वीकार किया जा चुका है कि सामान्य तोर पर प्रत्येक्त १००० 
आत्मनिर्र व्यक्ति ऐसे २,५०० अन्य व्यक्तियोंका पालन करते हैं, जो लाभकारी 
कार्योंमे नहीं लग हुए हैं । बढ़ती हुई जनसंख्याक्ी दृश्टिसे लगभग १०,०००,००० 
अतिरिक्त स्थान निकालनेका मूल लच्य भी समस्याक्रा केवल ऊपरी स्पर्श ही था। 
ग्रोजनाके परिवतनोंने क्षेकारी - निवारणके लक्ष्यको अधिक दूर कर दिया 

नौकरीके लक्ष्योंकी कमी की तरफ दुदरा दिया गया है अर्थात ११०-१२० लाखों 
स्थानोंसे घटाकर ८० लाख कर दिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :--- 

(संख्या लाखोंमें ) 


१. निर्माण २१००० 
२. सिंचाई और बिजली ०-५१ 
३, रेलें २-५३ 
४. अम्य यातायात एवं संचार है 
५. उद्योग और खनिज पदार्थ ७9.० 
६. कुटीर और लघु उद्योग ४०9.० 
७. बन, मछली, राष्ट्रीय विद्तार सेवा और अन्य सम्बंधित परियोजनायें ४"१३ 
मं. शिक्षा ३०१० 
६. स्वास्थ्य १-१६ 
१०, अन्य समाज-सेवायें १-४२ 
११. सरकारी सेवायोग १ से ११ तकका ४" ३४ 
५१-६ ६ 
१३, जोड़ों व्यापार और बाशिज्यको शामिल करते 
हुए अन्य कार्य दर -योगका ५.२ प्रतिशत देफणड 
कुंलयोग ७६-०३ या ६ लाख ० 


#७६ 


प्द्युश्ताकी योजना 


सम्भवतया इससे अधिक झआवसर से प्रस्तुत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि 
औद्योगिक उन्नतिकी प्राथमिक स्थितिम अधिक सीकरियोंक्री गुजाइश नहीं रहती । 
इससे तो समस्याके दीर्धकालीन निराकरण सहायता मिलती है। वैज्ञानिकत थोजना 
निर्माणकी सदेव यही समस्या रही है । इस समयक्ा एक गलत प्रयत्न आगे 
चलकर परिस्थितिकों उलक्ा सकता है तथा वेकारीकी समस्याक्ो सुधारनेके स्थानपर 
बिगाड़ सकता है । 


उत्पादक कार्य प्राप्त करनेके लिये श्रमकों जिस वस्तुकी आवश्यकता है, वह है 
कामके औजार और उपस्कर | अविकरसित देश इन्हीं वस्तुओंकी कमी होती है । 
यही कारण है कि बेकारी-ससस्याके दूरवर्ती निराकरण हेतु पूँजी-अतिशनोंक्रा इतना 
भारी मह्दत्त्व है । 


पूर्वकालमें विक्रस्तित देश पिछड़े देशोंमें पूँञी उधार देकर उन्नति सहायता 
करनेके लिये तैयार रहते थे, लेकिन तमी जब कि इससे उनका हित-साथन होता हो । 
इस तरह, जिन खनिजोंकी जरूरत स्वयं ऑद्योगिक दशोको पड़ती थी, उनके 
उत्खननके लिये तथा ऐसे ही और कच्चे सामानके विक्रास, उसको छेनित्राल यातायात 
और कच्े सामानसे बने उत्पाइनकों खपानेके लिये नये वाजार खोलनेकों पूँजी और 
उपस्कर उधार दिये गये | यद्द सब विद्ित हैं कि अविकर्सित श ऐसी पूँजी किन 
शर्तोंपर और किस सामाजिक मूल्यपर प्राप्त कर सके । 


यदि प्रगतिका लक्ष्य प्राथमिक रूपसे जनताका ही लाभ हो तो पूर्शरपेण 
भिन्न प्रकाक्ी योजना बनानी चाहिये।उसे भारी उद्योग और मशीन 
निर्माएसे कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रोम मशीन और अच्छी टेकनिककी 
सहायतासे विभिन्न ज्ेत्रोंकी उत्पादकता ऋमिक दद्धिकी ओर अग्नसर होना चाहिये । 
भविष्यमें ऐसी प्रगतिके लिये योजना प्रारूपर्म गहरी नींव रखी गई है, जिसमें 
संकेत है कि बाध्तविक पेजी रचना और स्थायी उत्पादक सेपत्ति बनानेके लिये 
रू, ३,४०० करोड़को उदव्यय किया जायगा, जिससे निरंतर उन्नतिका आधार ग्राप्त 


ही सके । 


श्ड्फ़ 


सब्कार पृ प्रभान 


लेकिन सरकार पर सभी प्रकारके दवावका प्रभाव पड़ा और इस प्रक्रियामें कुल 
लागत रु. ४,८०० करोड़ने ऊपर निकल गई है तथा उसके और भी आधिक वद़नेकी 
पूरी आशा हैं । भारतवासियोंकी सामथ्यक्री दखत हुए यह बहुत कम है, लेकिन 
सरकारके वर्तमान प्राप्य साथदोंकों देखते हुए बहुत अधिक हैं, क्योंकि सामाजिक 
ओर राजनेतिक बचन-वझता और उलकनोंसे वह सीमित हो जाती है । 

यहाँ यद्द बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि आयोजित उदब्ययम बार-बार दृद्धि की 
गई थी, तथापि उसका लक्ष्य योजनाके सूजन उदेश्यकों आगे बढ़ाना नहीं था | अब 
जिस भारी व्ययका प्रस्ताव किया गया है, उसमें पूँजी निर्माणकी व्यवस्था मृल्त 
गोजनाकी अस्तावित राशिसे सी क्रम है, जो आर्थिक प्रगतिको निश्चित करेगी । 

लेकिन समस्त चेतावनीकी ओरसे आँखें बंद किये हुए विजयी प्रतिक्रियानें इस 
प्रश्न पर शोष। जारी रखा कि रे. ४३,०० करोड़से वद्माकर रु. ४८,० ० करोड़ किया 
जानेवाला उद्त्यय किस प्रक्रार वितरित किया जाय । स्वभावतया इसका मुख्य 
उद्देश्य राज्य संचालित औद्योगिक प्रसारकी अवरोधित करके निष्किय करना तथा अर्थ- 
ब्यवस्थाके औद्योगिक आधारको अंतर्श्यस्त करनेके लिये विनियोजनका ऐसा ढंग 
धोपना था, जो पैसेवाल्ोंकी आवश्यकताओंक्री पूरा करमेके लिये सभी तरहके 
उपभोक्ता सामानकों अधिक प्रस्तुत करनेका विश्वास दिलाये जानेके कारण अधिक 
आकर्षक मालूम पढ़े, लेकिन जो वास्तविक उन्नति आर अधिक उत्पादक नौकरीके 
आबसर घठाता हो । 

योजनाके अँतर्मे जितनी नौकरियोंक्ा विश्वास दिलाया गया है, उसमें यथापूर्व 
घ्थित कायम रखने और बेकारीकी समस्याको अधिक न बिगइन देनेके अतिरिष्त 
ओर कुछ नहीं हैं । जिन नये स्थानोंकों बनाना है, उनके विचेचनसे यह पता चलता 
है कि अर्थ-व्यवस्थाके वर्तमान ढौँवे पर कोई खास प्रभाव नहीं पढ़ेगा और अश्य 
उत्यादक था अवुलादक व्यवसायोंगें लग हुए लोगोंके अनुपात कोई परिवर्तन 
नहीं पड़ेगा । 

ध्यान देने योग्य बात है कि अधिकतम काम दिलामेकी एकमात्र मंदकी संख्या 
१९--“ व्यापार और वाशिज्यकों शामिल करते हुए अन्य कार्य हैं। ” पिछली जन- 


श्श््द 


ए़्युरताकी योजना 


गणनाके समय विभिन्न व्यवसायों लग हुए आदमियोंका भी वितरण लगभग 
इसी अजुपातर्मं था । वस्तुतः इस अनुपातकी जनगणनासे ही लिया गया है और 
नोकरीके अवसरोका अनुमान भी इसी आधार पर लगाया गया हैं कि यह अनुपात 
अपरिवर्तित बना रहेगा । 


प्रयतिके लिये यह आावश्यक्र ह कि लोगोंकी उत्पादक कार्यों अधिकाधिक 
संख्यामें लगाया जाय और अजुपादक कार्यों तथा व्यापार और वारिज्यके कत्रमे 
भीड़ भाड़ करनेवाले लोगोंका अनुपात निरंतर घटाया जाय | जब कि योजनाके 
प्राहपर्में व्यापार और वाग्पिज्य प्रत्येक स्थानके विपरीत औद्योगिक खत्म दो स्थान 
रखे गये थे, वहँँ योजनाके अतिमरूपमें यद्द अनुपात उलट द्थिा गया और आब 
व्यापार और वाशिज्यके दो स्थानंकि मुक्कावलेमं ओद्योगिक क्षेत्र स्थान रबखा 
गया है । 


इस योजानाम नौकरीके स्थानोका लच्य न्यन ओर अपयाप्त होनेके साथ साथ 
काफी बढ़ाकर दिखलाया गया है। नये बनाये ज्ञानेवाले स्थानोंगें अमेदकि रूप 
परिवर्तित स्थान होनेकरा संददढ है। 


उलमलमें पे तथा नये भाषायी गज्योंमिं भारी शक्ति प्राप्त होनेकी ऋषपना 
करनेवाले मध्यम पूँजीजीबी देरान थे कि किस ओर कदम बढ़ाया जाय। थदि वे सरकार 
चालित भारी औद्योगिक कार्यक्रमकी रह करनेड्ी सेंगका समर्थन करते हैं तो उन्हें 
अपने ज्षेन्रम चलाये जानेवाले सरकारी उद्योग प्राप्त होनेवाले लाभोंसे बचित होना 
पड़ेगा । वघ्तुतः उन्हें अपने आपको बड़े-बड़े निजी संचालक्ोंकी धुनके भरोसे 
सौंपना पड जायगा । 


योजनाके विषयर्मं होनेवाली आलोचनाका प्रतिकार करने, और उसके व्हासको 
रोकनेक्े लिये नेहरूने एक नयी ओऔद्योगिक नीतिकी घोषणा की । यह समय अथोत 
आग्रेत १६५६ बड़ा मीकेका था, क्योंकि इस समय मतभेद पूरे जोरों पर थे । 

इस प्रस्ताव द्वारा १६४८ की पूर्व घोषणामें सुधार किया गया । सार्वजनिक क्षेत्र 
पूचीमें कुछ नये उद्योगोंकी जोड़ गया | तथापि यह कहा गया कि व्यक्तिगत जषेत्रको 


१७६ 


प्रध्तावब का हार्दिक स्थागत 


शक्तिपूर्णी होने दिया जायगा और विशेष परिस्थितियोंमें उन्हें उन क्षेत्रोंमें भी कार्य 
करनकी अचुभति दें दी जायगी, जिन्हें सार्वजनिक छेत्रके लिये अनुरक्षित कर दिया 
गया हैं । 


इस प्रस्तावका छोटे-बड़े सभी व्यापारिक चुन्रोंमें हार्दिक स्वागत हुआ । यह 
स्वागत केवल इस सुक्तिसे होनेबाली प्रसक्ताका सूचक था कि अंततः सरकार अपने 
संचालन-चेत्रकीं सीमित करनेके लिये विवश कर दी गठी। क्योंकि उस समय 
छाधिकतर लोगोंक्री यही धारणा थी फि भारी परिवर्तनोंकी योजना वन रही है । 
इस प्रस्‍्नावका अर्थ यह आश्वासन माना गया कि राज्य-संचालित सार्वजनिक क्षेत्र, 
व्यक्तिगन उत्साहियोंकि कार्योपर कोई रोक नहीं लगायेगा। क्षेत्रीय मध्यम पूँजी 
जीवियोन सोचा कि उन्होंने सरकारकों बहुत आगे न बढ़नेकी चेतावनी देकर बहुत 
ठीक किया है । 


लेकिन एकालिकारी तत्वोंने अपना आक्रमण जारी रखा । उन्होंने रेलने और 
यातायातके लिये अधिक आवैटवकी इस आधारपर संग की, कि तीर मिकासशील 
आर्थ-व्यवस्थाकी अवश्यकताओंकी परार्ति हेतु वर्तसाव सुविधायें अपयोप्त हैं। 
इसके लिये झं, ४०० करीईइ अतिरि दिये गये थे। फिर भी ने संस नहीं 
थे। योजना आयोगसे त्यागपत्र देनेंडी भी धमकी दी गई थी। यातायातके 
लिये इतनी भारी चिंताका कारण कुछ तो स्वार्थ पृष्ठ था, क्योंकि निजी ज्षेत्रोंको 
यातायातकी प्रगतिक्रे पश्चात सथे बाआरोंमें ल्ाभकी संसावनायें दीलीं तथा कुछ यह 
भी कारण था कि वह एक ऐसा परदा था, जिसकी आइमे उन्हें दशकी राज्य संचालित 
तीआ औद्योगिक प्रगतिक्री अतत्बस्त करनेक्री आशा थी। यह अभियान जारी है 
लेकिन अब यह धीमा पड़ गया हैं। वास्तविकता अरब पूर्ण स्पष्ट दीखती है । 


यदि रेज़ोंके पास द्वितीय योजनाकी आवश्यकताओंकों पूरा करनेके लिये धन नहीं 
ह तो बह रियायतें और छुड्टीके दरम्यान रियायती वापसी टिकट जारी करके ,इतन 
आरी सुकसान सहना क्यों स्वीकार करती हैं! वे वातासुकूलित डिब्बोंकी संख्या 
बढ़ाने तथा पूरे बातानुकूल्षित गाड़ी जारी फरनेफे पश्न पर इतना ध्यान देनेका क्‍या 


१४० 


प्रशुरता की योजना 


क्रारण वतला शकते हैं, जिसे युरोपीय पर्यटकोंने विलास-यात्राका श्रष्टटम साधम 
बतलाया ४88१ क्‍या रलद्ागा तीथोंकी यात्राक्रा प्रबंध योजनाके अंतर्गत बातायातका 
परमार्थक कार्य निग्रत किया गया है? क्या दिनों-दिन बढ़ती आअकृुशलता वर्ममान 
सुविधाओंके पूर्ण प्रयोगों अबरोधित नहीं करती? दुह़री लाइन बिछानेक्री क्‍या 
आवश्यकता है, जब कि आसानीसे लगाई लूप भी भ्रही कार्य कर सकती # १ यदि 
चीन आपने देशर्भ स्थित कीमत रेल भार्गोपर अंथालुद व्यव किये बिना ही अपनी 


८ 


अर्थव्यवस्था आर व्यापारकी उन्नति करा सकता है, तो भारतकों क्या बाधा है ? 


यह प्रश्न आर हसी प्रकारके शान्‍्य प्रश्नोका आखसानीसे उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । साथ ही पग्विदन और संचारके लिये पूर्ण स्वीकृत व्यय अधथीत रे, १३८४५: 
करोड़ या थीं ऋट्विये कि कुल उदत्यय का दागसग २६ प्रतिशत, कियी एक कार्सके लिये 
आधिवातम आवंदित गशि है, और फलस्वरूप योजनाके अन्य सागोंकी बुरी तरह काटना 


पद्म हैं। अभेजंगि १०० वा शी रहोपर इतता अंबिक व्यय नहीं किया था । 


एक आत्य आरखणित आदुध, अन्य संर्चेक लिये अधिक, आखंटसकी मॉँस हूँ 
तथा १६५६ में मृलखत्यात्रोकी मूल्यद्रद्धि इस मेँगक्े प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत 
की गे । 


2 


सभी हट प्रकारकी कृटवीनियोंका उपयोग हो रहा है। यहाँ तक कि तथाकथित 
“ तंत्र व्यवसाथ मच ” दी ओर से समावारपतन्नोंमि साधथनहीन पूँजीपतियोंकी 
दुरावस्था दिखलानेके लिये विज्ञापनकि दशा दरदमरी पुक्कार उठाई जाती है । इस 
* मंच के प्रमुख प्रष्ठपोषक भारतीय एक्राघियति और विदेशी व्यापारिक संस्थान 
हैं। शपने साथमें ने अधिकतर मध्यम बगझ्ो भी ले लेते हैं, क्योंकि आपनी सम्रांतिमें 
ये लोग सोचते हैं कि जिस क्ेत्रमें प्रवेश करमेकी ओर उनकी आंखे लगीं हु 
हैं, उपसें सरदारी दखलको रोकनेके लिगे कुछ न कुछ अवरोध आवश्यक है | 
£ गठबंधन * कितने दिन रहते हैं, यह इसी बात पर आधारित है कि बड़े पूँजी- 
जीवियों ओर विदेशी व्यापारियोंकी इनकार गुजारियोंका वाध्तविक उद्देश्य, योजनाके 
प्रतिपादक कितनी जनदी खोलते हैं, क्योंकि सीरमेंटका राज्य द्वारा व्यापार करते 


हर 


योजनाके उद्व्ययकी विष्वीय पूर्ति 


ओर राज्य संचालित इस्पात वितरण कार्यकों हाथमें लनेसे छोटे-मोटे औद्योगिकोंको 
अनेक लाभ ग्राप्त हो सकते हैं । 


इस आक्रमणकी गंभीरता इसी बातसे स्पष्ट हो जाती है कि आरम्भमें क्या 
विचार थे और अब उनका कितना अंश बचा है । भारतीय और विदेशी अर्थशाह्रि- 
योंका एकमतरों समर्थन ग्राप्त महालनोबिस द्वारा निधौरित योजना-नीतिमें सभी भारी 
उ्द्योंगों तथा अन्य महत्वपृर्णी उद्योगोंको साव॑जनिक चषेत्रके लिये आरक्षित कर दिया 
गया था । योजनाके ग्रारूपमें उद्योग हेतु आवेधित रु. १,४०० करोडमेंस 
रु. १,००० करोड़ सार्वजनिक क्षैत्रकें लिये और र. ४०० करोड़ निजी क्षेत्रके लिये 
तियत किये गये थे। इन रे. ४०० करोडमेंसे भी आभी राशि लघु एवं कुटीर 
उद्योगोंके लिये थी | लेकिन अब उत्खनन एवं उद्योग हेतु सार्वजनिक क्षेन्नीय 
विनयोजनकी घटाकर हूं, ८६४० करोड़ करनेकरा निश्चय हुआ है, जब कि निजी 
क्षेत्र एतदर्थ आवंटन बढ्ाकर रं, ७०० करोड़ कर दिया गया है । 


दुखकी बात है कि देशके वैज्ञानि. योजना समर्थक महालनोबिस द्वारा रचित 
मूल योजनाके प्रारूपके पत्षमें जनमतका निर्माण न कर सके । यदि वे ऐसा करते 
तो इस बातकी पूरी आशा थीं कि एकाथिकारी हितोंके नेतृत्वमें किये जानेवाले 
आक्रमणके सामने सरकारको घुटने न टेकने पड़ते। साम्यवादी पार्टी भी सम्भावित 
आत्मसमर्पणकी रोकनेके लिये सार्वदशिक जनमत संगठनकी आवश्यकताको न 
देख सकी । 


आततोगत्वा, यह आत्मसमर्पण भी प्रथम योजनाकी अपेक्षा प्रगतिशील थी । 
ओर इसका एक मात्र कारण यह है कि योजनाकरा स्वरूप अधिक सुस्पष्ट है तथा 
राष्ट्रीय आर्थिक व्यवश्थाके मूल केन्द्रोपर क्रमशः या शीघ्रतासे नियत्रण प्राप्त करनेकी 
आवश्यकताकी अधिकतर स्वीकार कर लिया गया है। 


इस बृहत योजनाके उद्व्ययकी वित्तीय पूर्ति कैसे होगी १ वर्तमान संभवनाओंकों 
हृडिंगत रखते हुए, आइये, उन पर विचार कर लें । 


रद 


प्रद्युरताकी योजना 


रू, (करोइमें ) 
१ चालू राजस्वसें वचत छि०० 
(क) (१६५५-५६ ) में विद्यासान करकी दरसे ३४० 
(ख) अतिरिक्त कर ८५.० 
२ जनतासे ऋण १२०० 
(क) बाजार ऋण ७०० 
(ख) अत्य बचतें ५.०० 
३ झन्य आय-व्ययके साधन ०० 
(क) विकास कार्यक्रममें रेलोंका अलुदान १४.० 
(ख) निर्वाह निधि तथा अन्य कोप २५० 
४ विदेशी साधन ०० 
५ धाटेका वित्तप्रबंधन १५०० 
रिक्तता जिसकी पूर्ति खवदेशी सावनोसि उपायों 
द्वारा करनी है । ४५० 
योग ४८०० 


द्वितीय योजनाके लक्य प्राप्त करनेके खिय रु. १,२०० करोड़ तक घाटेके 
प्रबंधन और रू. ८०० की बिदशी सहायताका विश्वास किया गया है। इसे र, २ 
करोड तक 'रस्किताकी पूर्ति" कह सकते हैं। इसके साथ हूं, ४०० करोडकी 
बतलाई गई “ रिक्तता ! की जोइनेसे कुल योग रु. १२,४०० करोड़की हो जाता दे 
अभे-शाप्षियोंका विश्वास हैं कि योजनाके लागू होनेके पश्चात इस राशिमे यथेष्ठ वृद्धि 
हो जायगी । इसे हँड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा देशकों गम्भीर आर्थिक सेक्रटका सामना 
करना पड़ेगा । 
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तथापि यह घारणा बसानेका कोई कारण नहीं दीखता कि यह राशि अथवा इससे 
आअधिक शशि अपग्राप्य होगी। घाटेके वित्तमबभनकी नीति निश्चित रूपसे अनावश्यक 
आकांज्ा-पूर्णा नहीं है, बशरतें कि सरकार आवश्यक उपाय करनेको तैयार हो । जहाँ तक 
विदेशी सहायताका अश्व है, शांति और सद्भावनासे परिपूर्ण नवीन अंतराष्ट्रीय 


श्र 


चिताका काश्णु 


वायुमंडल निश्चित रूपसे आर्थिक सहायता श्प्तिको सुलभ बनाता है, विशेष तौरपर 
उस समय जव कि सोवियत संघने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि भारतीय मँगोंको 
पूरा किया जागगा । 

“ फेक्तता की पति” चिंताक्ा कोई कारण नहीं है, बल्कि चिंता इस वातकी 
ही है कि पूल्यों पर निर्य॑त्रण रखनेके लिये क्या आवश्यक उपाय किये जायेँ । 
घाटेके वित्तप्रवंधनका दुष्प्रभाव विदेशी सहायता तब तक दूर नहीं कर सकती, जब 
तक कि यीजनाके मूल उद्देश्यक्रा बलिशल न कर क्रिया जाय । इस बातको अच्छी 
तरह रामझा लेना चाहिये । 

आजकल माल तोप हलेसे ही कम है । साथ ही ओद्योगिक विस्तार हेतु किया 
जानेवाला भारी परिव्यय प्रगतिक्री प्रारंभिक अवस्थाम उपभोक्ता वस्तुओंकी उल्यत्तिमें 
कोई विशेष कद्धि नहीं कर सकता। मुद्रास्फीतका भय सतत विद्यमान है। योजना- 
प्रमुख इस बातकों समभनेका कोई प्रयत्न करते नहीं दिखलाई पढ़ते कि अन्न-आयातमें 
विदेशी विनिमयके आपव्यय द्वारा अथवा योजना कार्यक्रमके अन्य भागोंमें उलट 
फेर करके मिल-उद्योगके तदर्थ प्रसार द्वारा अन्न और बल्लके मूल्यों और निर्वाह 
मूल्यपर, रोक नहीं लगाई जा सकती। जन साधारणके जीवनकी न्यूनतम 
आवश्यताओंकी पूर्तिको सुनिश्चित करनेके लिये वे कंट्रोल लगाने और वितरण पर 
नियंत्रण करनेकी आवश्यताकों अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं करते रह सकते । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाके सम्बंधर्म अंकशाल्ली तर्क करते हैं कि जब किसी 
भारतीय परिवार बचत होती है तो परिणाम स्वरूप सबसे पहले कपड़ेका कय 
बढ़ता है और उसके पश्चात बीमारियोंक्री दूर करनेक्े लिये भेषजों एवं औषधियोंकी 
ओर आकर्षण होता है। यदि हम इस अस्पछ सिद्धांतों स्वीकार कर लें, तो थी इस 
बातकी क्या गारंटी है कि लोगोंकी आवश्यकताके अनुझप कपड़े और औषधियों उन 
ज्ैन्नोंद्रारा उत्पादित की जायँगी जिनपर लोगोंके व्यक्तिगत अधिकार हैं । 

कपड़ैका ही प्रश्न ले लीजिये । उत्पादनमें भारी बंद्धि होगी, लेकिन यदि पूर्व 
आअयुभव, विशेषूपसे युद्धकालीन अनुभव संकेतक हों, तो इसी बातकी संभावना है 
कि वख्र-उद्योग अच्छे प्रकाके और ऊंचे मूल्यके कपड़ोंके बनानेके विषयर्म ही 


रो 


ग्रद्चुणशताकी योअना 


सोचेगा, क्योंकि इसमें अधिक लासकी शुजाइश होती है । इस उद्योगऊ़ी प्रतिमानित 
कगके सस्ते ऋपड़े बनाने पर विवश ऋगनेके सभी प्रयत्न निष्फल् हो चुके हैं, क्योंकि 
सिलमालिकोंके लाभ उठानेकी प्रदुलि ओर तथाकथित  सले सानसोके समझोतोंके 
पालने बचनेकी वहानेबाजी इन प्रयृत्तोकी निरर्मकर कर देती है । 


बखर-उद्योगके अधिपर्तियोंकी गशनामे सस्त और टिक्राक कपड़े बसानेकी 


आवश्यकता महसूस करनेके काई विन्द नहीं दिखलाई ढत । शेर वाजारके आंकिदीं 

पर दृष्टि डालनेसे यही प्रतीत होता है कि प्रदुरता प्राप्त होलेयाली हेँ। इसमें 

आश्वयकी कोई बात नहीं है, क्योंकि पतिमानित बल्लनिर्मोण तथा सइत्पादनका अन्य 

प्रकारसे निमर्तित काके बद्लोंके मृल्य घटानेशी बात तो दूर रही, सरकार इस 

बातकी सुनिश्चित करनेकी मे तो इच्छा ही रखती हे और ने बढ ऐसा कर ही पोती 
है कि दर आयोग द्वारा निवीशिति हित लाभ पर कपडे बिके । 


योजक हाथकरवा औए जादीके टत्पादन द्वारा केशम ऋपडोंकी एूर्ति बढ़ाना चाहते हैं 
और भाथ ही साथ यह भी दिखलानेसे सकल ही जाते दं कि परिणाम स्वर खार्न्ता 
आदमियोंका हम निल जागगा। यह सही क्रम ह, जिसे शश्योगीकरणाव! ओर अप्रका 
होनेकों प्रक्रिया्म किसी पिछड़े हुए देशझे लेनेका पूरा अधिकार $। तथापि यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि हाथसे बने और खादीके कपड़ोंका मूल्य अक्सर मिलोमिं 
बने कपडेसे अधिक होता है। दूसरे शब्दों कसा सी अवर चर इस कठोर आशिक 
तथ्यवी उपेक्षा नहीं कर सकता कि हाथ व्ती चीज मसशीनेसि बनी यीजकी अपेक्षा 
कसी सस्ती नहीं हो सकती । योजक यदि चाहत हों कि द्वितीय योजना-ऋल्म 
बननेवाली अतिरिक्त कयशक्तिका कुछ उपग्रोग बश्चमि हो, तो उन्हें रजसहायता 
बढ़ानी पढ़ेगी, लेकित यह बाल तब तक पर्याप्त नहीं ही सकती जब तक कि इन दोनों 
ज्ञुत्नोंका उत्पादन नियंत्रित वितरणकी कियी सामान्य योजना विशीन ने हो जाय । 


इसके अतिरिक्त हाथकरषे और खादीके कपड़ोंके उत्पादनमें अभिवृद्धि करने- 
वाले लाखों आदमियोंको स्वयं अपने लिये उस सामानकी शआयावश्यकता होगी 
जिसे वे अपनी कऋयशक्तिके अमान अब तक प्राप्त नहीं कर पाते थे। सिश्चित- 
डपसे वे केबल वल्लों और ओपधियोंसे ही संतुष्ट नहीं होंगे। समृद्धिके दर्शन करने- 


रे 


कुषँ से निकलकर खाईमे कूदना 


वाले आमीण ज्षेत्रोंमें भारी संख्यामें केन्द्रित होनेके कारण संभावना यही हैं 
कि सनके विचार क्ृषिके अच्छे औजारों और उपस्करोंको प्राप्त करनेकी ओर 
उन्मुख हों | यदि सब बातें ठीक तरहसे होती हैं तो गँबोम अतिरिक्त धन 
प्राप्त होनेफे उपरांत ग्रोजकोंकों इस मेंगका गैसीरतापूर्वक्क सामना करना पड़ेंगा। 
इसके अतिरिक्त धनको उत्पादककार्योंमें प्रवाहित करनेके लिये संगठित प्रयत्नकी 
आवश्यकता है, जिसे अब तक हाथमें नहीं लिया गया है । 


जम 


भेपजों और औषधियोंका प्रश्य तो एक उदाहरण स्वरूप है । राज्य रोगाणु- 
नाशक और शुल्वमीमंबक्त आदि मैषजोंके सस्ते उत्मादनकी हाथमें ले सकता हैं 
लेकिन झवब तक उसने अधिकसे अधिक विदेशी साथनोंके आधार पर वर्तमान 
आवश्यकताओंको पूरा करनेकी ही योजना बनाई है | यदि इस मदके अंतर्गत 
होनेवाले आयातका अनुमानित मूल्य दखें तो यह रकम रु, २० करोड़ प्रतिवर्षके 
लगभग वैठेगी और खरीदनेमें रामर्थ होने पर ओपनियोंके बाजारमें भीड़भाड करने- 
वाले लाखों व्यक्तियोंके आनपर क्या होगा / आर इस मँगका पश्चप्रदाशित करनेके 
लिये स्वाध्थ्यसबाय कहाँ हैं ? ऐसे अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


अविकसित मारतमें सामाजिक व्यवहारके ढंग और आंकड़े जितने उलके हुए 
हैं, उनकी देखते हुए योजकोंकी सभी संगणना गलत हो सकती है, क्योंकि 
घाटेका वित्तप्रबंधन तब तक सदेव अज्ञात शक्ति ही रहेगी, जब तक कि क्रय- 
शक्तिकों निर्देशित और नियत्रित बरनेके लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। 
संतुलित मस्तिष्कसे योजनानुसार विकास-हितोंका अधिक्रत्म ध्यान रखते हुए यह 
कार्य जानबूक कर करना आवश्यक है । सुद्गास्फीत विषयक सभी ज्ञात उपचारोंकों 
केपल इस बुद्धिहीन आधारपर त्यागनेका अर्थ, कि इसके फलस्वरूप सैनिकीकरण 
होता है, कुएँसे मिकरलकर खाइईमें कूदना है । 

यदि मुद्रास्फीतकी यात्रा एक बार भी प्रारम्भ हो गई तो वह योजनाकी ही उप- 
हासास्पद त्रना डालेगी। राजस्व और अतिरिक कर के लत्य व्ययसे कम पढ़े 
जायेंगे। सामानकी कमी प्रभावमूल्योंमें इद्धि होगी । परिवारके आयब्ययक्र पर 
दवाव पदनेंसे वेतनब्रद्धि आंदोलनको प्रेरणा मिलेगी। एक बातसे दूसरीका पोषण 
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प्रशुरताकी योजना 


होगा । और यदि मानसून असफत्त रहे और अन्नसंकट उपध्थित हुआ, तो 
सामान्यछपसे असमन्वित अत्यधिक कठोर और निरंकुश उपचारोंकों काममें लाना 
पड़ेगा । खतरा यही है कि कहीं नियंत्रण प्राप्त न हो सकनेवाली ऐसी 
परिस्थितिका सामना होनेपर सरकार भयभीत दोकर और योजनाकों रह करनेके 
बारेमें न सोचने लगे । 

इनका तथा इनसे सम्बंधित अन्य तथ्योंक्रा सामना न करनेका मुख्य कारण 
प्रथम योजना और उससे प्राप्त अफलताओंका ऊपरी विवेबन है । अधिकतर लोग 
इस बातपर विश्वास करते हैं कि भारत अपने लिये प्रचुरताफरा नया सागे बना रहा 
है। परंतु मानसूनोंके असामान्य रूपसे अच्छे रहनेको बधाई देनी चाहिये, जिसके 
कारण प्रथम योजना प्रमुखरूपसे अपने स्तरको कायम रखनेमें सफल हो सक्री । 
फ़िर औद्योगिक प्रसारक्षी ओर भी ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया। कोरियामें 
होनेवाले प्रत्यावर्तनके समय प्रथम योजना संचालित हुईं और इस कारण श्रर्थ- 
व्यवस्था सीमित रूपमें किये जानेवाले घाठेके वित्तप्रबंधनका सामना कर सक्की । इतना 
होते हुए भी एक बारके केवल एक अताइशिसे ही समस्त लाभ समाप्त हो सकते थे । 

सौभाग्यवश यह नहीं हुआ | विशेष तौरपर कृषिके लाभ सुहढ हुए और इस 
ग्रकार एक वास्‍्तविक योजनाकी नींब पड़े गई । वास्‍्त्तविक ? हों। योजना वैज्ञानिक 
ढंगसे ही बनी थी, वह परस्पर विरोधी विचारोंक्रा समूहमात्र ही न था। महालनोबीस 
और उनके राथियोंका यही स्पष्ट उद्देश था। योजनाके प्राह्पके साथ जो अन्याय 
हुआ दे उसे सुधारनेके लिये भी अधिक देर नहीं हुई है। 

तथापि यह तभी संभव हो सकता है, जब कि शआ्रज़ोचक वित्तीय ग्रश्नोसे सम्बंधित 
विषयोंके खगावसे ऊपर उठकर मौलिक प्रश्नोंपर ध्यान केन्द्रित करें। योजनाकी 
आयके साधन खोजते समय इस प्रश्नपर मतभेद होना कि गरीबों और अ्रमीरोंमेंसे 
किसपर कर लगाया जाय, वास्‍्तवमें अ्रमपूर्णी है। 


विशेष तथा बिक्रीकर आदिके जरिये गरीबों पर तो उनकी ज्ञमताके अनुसार 
भी पूरा कर लगाया जा रहा है। राजस्वका प्रमुख भाग भी प्रत्यक्ष करोंसे ही ग्राप्त 
होता है। जहँँ। तक रईसोंका प्रश्न है, उनसे बहुत कुछ प्राप्त दो सकता है, परंतु करावान 


श्श्ज 


सारतीय प्रथतिकी योजना 


यंत्रकों न्‍्यूनताओंके कारण यह वात असम्भव हो जाती है। अनुभव यह बतलाता 
है कि बड़े आदम्तियों पर जितना अधिक कर लगाया जाता है, उतना ही अधिक वे 
उसे टालते हैं । जब तक इस टालनेकी जेलमें डालने योग्य अपराध घोषित नहीं किया 
जाता, तब तक इस बातकी कोई सम्मावना नहीं है कि हमें इस चेत्रसे योजनाके लिये 
साधन प्राप्त हो सकेंगे । 

अगले पाँच वर्षोंमें कराधान य॑त्रके आदर्श बन जानेकी बहुत कम आशा है। 
निधिके बिना सरकार विदेशी सहायता द्वारा इस रिक्तताकी पूर्तिका प्रयत्व करेगी । 
मुद्रास्फीतकी ग्रश्नत्तियोंके विकसित होते ही घाठेके वित्तप्रवंधनकी रोका जायगा । विदेशी 
ऋषणोंकी खोज होगी । जुश्चेबनें विकसित औद्योगिक राष्ट्रोसे अर्द्धविकसित देशोंके 
साथ ' मिन्नता प्रतियोगिता ” करनकी जो माँग रखी है, वह अपना प्रभाव डालेगी। 

संयुक्त राज्यका परराष् विभाग इस बातकों स्वयं स्वीकार करता है कि सोवियत 
संघ पिछड़े हुए क्ेत्रोंढी सहायताके लिये एक विशाल सहायता योजना बना रहा 
है, साथही इस वातकी भी बार-बार चेतावनी दी जाती है कि अमेरिकाको भी 
इस प्रयत्नकी बराबरी करनी चाहिये । यदि अपेक्षित विदेशी सहायता प्राप्त नहीं 
हुईं, तो भारत भी मिश्रके राष्ट्राध्यज्ञ नासिरका अनुगमन कर सकता है, जो अपने 
देशमें स्थित विदेशी पूँजीको हस्तगत करके आवश्यक निधि पाना चाहते हैं। 

आंततोगत्वा भारतीय प्रगतिकी योजना छुद्द होनी चाहिये । उसे नियंत्रित 
और समन्वित करना चाहिये। भारत छ्वय॑ अपने प्रयत्नोंका भरोसा करके यह सब 
कर सकता है। 

किसी सीमा तक प्रथम योजनाके अनुभवसे हमें यह शिक्षा मिलनी चाहिये थी । 
देशके विभिन्न भागोंमिं तरह-तरहकी जमीनोंके सफेद उवरककी कितनी आवश्यकता 
है, इस प्रश्नकी साथ साथ विवेचना किये विना ही दैत्याकार सिंदरी उर्वरक कारखाना 
खड़ा कर दिया गया'। प्रतिवर्ष बनमद्दोह्वक्रा आयोजन द्वोता है। हजारों व्यक्ति 
नये इत्लोंका रोपण करते हैं, जो बिना पानी ओर देख-रेख नए्ठ हो जाते हैं । यह 
हरियाली-पह़ी जो हमारी भूमिकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, जन्मते ही नष्ट हो जाती 
हैं। संसारकी कुछ सुंदरतम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओंका निर्माण हुआ है, परंतु 


श्शद 


प्रचुश्ताकी योजना 


वैज्ञानिकोंके कार्यको राष्ट्रीय आवश्यकताओंसे शायद ही कभी संयुक्त किया जाता हो । 
हमने विशाल चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना बना डाला, लेकिन इस बातको भूल गये 
कि वाप्प इंजनोंक्रा स्थान अब डिजिल ईजनने ले लिया है। इस्पात और सीमेंट 
दोनोंकी ही कमी है, किन्तु हम उसे उन विलास गहों और विशाल कारखानोंके 
बनानेमें नष्ट कर रहे हैं, जिन्हें सहना राष्ट्रकी सहनशीलतासे परे है। हम मोटर 
जोड़नेकी मशीनोंक्रा आयात करते हैं, किन्तु समस्त देशमें बिखेरकर केवल उनकी 
कज्ञमताके ४० प्रतिशतका ही उपयोग कर पाते हैं, किन्तु किसी सीमा तक संयुष्त 
करनेके उपरांत हम मोटर ओर मोटर ठेलोंमें आत्मनिर्भर बन सकते थे । सभी 
उद्योगोंके कारखानों और काम-घरोंमें उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन इस अवस्थाको 
मिठानेफी कोई चिंता ही नहीं करता, जब कि विदेशी विशेष्षोंने अनेक ग्रतिवेदनोंमें 
इस आसंतोषप्रद परिस्थितिकी ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है। पिछले एक था दो वर्षेकि 
अंदर कुछ उद्योगीके उत्पादनमें ५० से १०० प्रतिशत तमक्न बृद्धि हुई है । जहाँ 
तक बहु प्रयोजनीय प्रायोजनाओंसे प्राप्त बिजलीका प्रश्न है, उसका उपयोग होता है, 
पर सदैव सर्वोत्तम लाभ हेतु नहीं । यह सूची कम्बी और अन॑त है। 


जब तक कि योजक़ों और प्रशासकोंके पुराने आराम तलबीके दृष्टिकोणको दूर 
करनेका कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता, तव तक संतुलन, सहयोग और 
स्वरूपकी इस स्यूचताकी कहानीका द्वितीय योजना-कालमें पुनरावर्तन होता रहेगा। 
भारतकी प्रज्ञा और वसीयत चाहे जैसी हो, लेकिन इस कार्यको संपन्न करनेका 
केवल एक ही भाग है । योजनाको लागू करने और उसके विवेचनके प्रत्येक स्तर पर 
लोगोंकों साथ लेना ही चाहिये । दैनिक कार्य और संधर्षमे आर्जित होनेवाला उनका 
अनुभव, उनकी आवश्यकतायें, उनका क्षान ही है, जो इस दिशामें अश्रांत घेरेब॑दीका 
कार्य कर सकता है । 


अँग्रेजोंने इस भूखंड पर देशका धन चूसनेके लिये शासन किया। उन्हें इस वातसे 
कोई मतलब नहीं था कि जनता क्या सोचती है। स्वतैन्न भारतका प्रशासन भी 
राष्ट्रीय जीवनके किसी भी स्तर पर वादविवाद किये बिना ही योजना बनाता है 


8१५६ 


लाल फीतेका भेद 


और नीति निवीरित करता है। राजनैतिक पार्टियोंके नेताओं और संसद सदस्योंके 
बीच होनेवाला सममौता ही प्रजातंत्रम सब कुछ नहीं हैं । 

शीर्पश्य व्यक्ति लाल फीतेके भेदोंको क्या जान सकते हैं! दफ्तरमें क्लकॉसे यह 
बात पूछिये। उनके पास अनेक उपचार हैं। यदि कालेवाजार पर रोक लगाई 
जाती है, तो सामान मिलना एक समस्या हो जाती है। सबिवालयके त#-वितकों 
द्वारा इस समस्याका निराकरण होनेकी कोई सम्भवना नहीं हैं। क्या इन कार्यवाहि- 
योंक्री शिकार जनताके अपने हितोंकी रक्षा करनेके लिये विवश नहीं किया जा सकता ! 
कंट्रोलोंके असफल होनेका कारण यही है कि जनता इस बात पर विश्वास नहीं करती 
कि कंट्रोल उनके हितार्थ लागू किये गये हैं। यदि एकत्रित घन प्रकट नहीं होता 
तो गँबोर्मे जाऋर किसानों पर इस वातके लिये जोर डालिये कि यदि वे दूरश्य सरकार 
द्वारा जारी किय्रे गये ऋणर्म अनुदान नहीं देना चाहते, तो उन्हें अपनी बचत 
नलकूपों आदिम लगनी चाहिये । यह कुछ समभमे आनेवाली बात है | जहाँ 
उत्साही संगठक इस बातकों समझ लेता है, वहेँ इसका परिणाम भी निकलता है । 
कामगारोंके लिये कांटीनोंका निर्माण करना है, पर यह क्या जरूरी है कि उनका 
रूप वही हो जो पश्चिमर्म दीखता है? अपनी कल्याण हेतु आवश्यक्रताओंकों 
नियंत्रित करनेके स्वयं कामगारोंके कुछ विचार हो सकते हैं। विशेषर्पसे उस समय 
जब कि मेज, कुर्सी, गुलदस्तों आदिसे परिपूर्ण कांटीनका वाताबरण उनके घर 
नामधारी दुर्भाग्यपूर्ण बिलसे पूर्णब्येण भिन्न है, जहाँ उन्हें सोनेके लिये भी 
पर्याप्त स्थान नहीं होता ? मथनिपिद्ध जेन्नोमिं किसान शराब बनाना क्‍यों चालू 
रखते हैं! अच्छा हो यदि इस विधिके निर्माण धानके खेतोंमें घुटनों पानीके 
अंदर खड़े-खड़े एक दिन बितानेके पश्चात यह प्रश्न अपने आपसे पूछें। “ मद्य- 
निषिद्ध ! नणरोंम नष्ट किये जानेवाले करोड़ों रुपये यदि तैरनेके तालाबों या मनोरंजनके 
अन्य साथनोंमें लगाये गये होते तो ऐसे विधान बनानेकी आवश्यकता न पड़ती, 
जिन्हें पालन करनेकी अपेक्षा तोड़नेकी ओर अधिक ध्यान दिया जात है। 


छोटी बातोंसे ही बड़ी बातोंकी ओर बढ़ा जाता है, लेकिन आरम्भ सदैव छोटी 
बातों्ते ही होता है। यह निरर्थक सिद्धांत प्रतीत होता है, किंतु योजनाके प्रति 


१६० 


प्रशुश्ताकी योजना 


जागरूक नेताओंफो इसे स्वीकार करना पड़ैगा। अब तक जनतासे संदेव कुछ बातें 
पूरी करनेके लिये कहा जाता था। जैसे कम बच्चे पैदा करना, एक समयक्रा भोजन 
छोड़ना, श्रमदानमें भाग लेना या किसी नेताको देखकर उसका उत्साह बढ़ावा । अब 
बह समय करीब आ चुका है, जब कि ऐसी योजनाके सम्बंधमें उनकी राय मँँगी जाय, 
जो उनके बच्चोंके और नाती-पोतोंके जीवनको प्रभावित करनेबाली हैं। 


द्वितीय योजनाकालके अत तक संपूर्ण ग्रामीण भारतमें व्याप्त होनेवाली सामूहिक 
विकास परियोजनाश्ों द्वारा इस दिशामें जो कुछ सफलता प्राप्त हो पाई है, बह इस 
परीक्षणक्री हाथमें लेनेवालें उन अनेक अधिकारियोंक्री प्रक्ृतिके कारण नह होनेके 
संक्रव्मे है, जो स्थिर विचार और सर्व रोगाष्न औषधिमें विश्वास करनेवाले नये ढंगके 
दफ़्तरशाह बनना चाहते हैं और जो द्शकोंकों ऊपरी सिद्धियोंक्रा प्रदशन करनेको 
अधिक लालायित रहते हैं, बनिस्वत इसके कि आसानीसे न दीखनेवाले मौलिक 
परिवतनोंकी ओर ध्यान देते । जिस प्रक्रियाका आरम्भ नीचेसे हुआ उसके 
ऊपरतसे आज्ञा देनेवाली बननेका भय है। किंतु स्वतंत्रता और अवसर मिलने पर 
सामूहिक बिकास परियोजना निहित हितों द्वारा प्रेरणात्मक शक्ति और प्रजा तांमिक 
योजना निर्माणकी उत्तोलक बनाई जा सकती है । 


देशके प्रत्येक विचारधाराबाले लोगों द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकी प्रशंसा 
की गई है । निहित स्वार्थी द्वारा की जानेबाली आलोचना पर्याप्त है, किन्तु उन्होंने 
अनेक प्रगतिशील तत्वोंकी उपेज्षा की है। लेकिन देश जो आर्थिक माग अपना 
रहा है, उसके सम्बंधर्में १६४७ के बाद प्रथम बार यथेष्ट सहमति दीखती है। दूसरे 
शब्दोंमे का्यके लिए ऐसा श्रधार विद्यमान है जिससे अनेक गम्भीर न्यूनतायें चाहे 
दूर न हो सकें, किन्तु वास्तविक प्रगतिकी सम्भावताओंका मांगे अवश्य खुल जाता है । 


खामियाँ अनेक हैं। निजी क्षेत्रोंफी अनावश्यक रियायत दें दी गयी है। विदेशी 
हिंतों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। राजस्वके जरियों जैसे संगठित निजी उद्योगके 
लाभ पर हाथ भी नहीं लगाया गया है। तीव ओऔद्योगीकरण पर रोक लगानेका प्रयत्त 
किया गया है । निरंतर ग्रगतिकी एकमात्र गारंटी अर्थात्‌ यत्ननिर्माण -उद्योग 
स्थापित करके तीव्र औद्योगीकरणकी नींव डालनेकी आवश्यकताको भी संभवतः 
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अच्छी तरह नहीं समझा गया है। कृषिमें पुनर्जागरण लानेके लिये अत्यंत 
आवश्यक प्रश्न अर्थात्‌ जोतनेवालेको जमीन देनेका प्रश्य अब भी हल नहीं हुआ 
है। बेकारीको दूर करनेका मुश्किलसे ही प्रयत्न हुआ है, और जीवनस्तरमें कोई 
विशेष सुधारकी आशा नहीं दीखती, जैसी कुछ लोग पहले आशा कर रहे थे। 

लेकिन योजनामों परिवर्तन होगा । सूचना है कि कुल उदव्ययकों बढ़ाकर ५,३०० 
करोड़ कर दिया गया है। यह अंतिम अंक नहीं है, क्योंकि योजनाको कार्यान्वित करनेके 
साथ-साथ सरकारको औद्योगिक ग्रगतिके लिये भारी विनियोजन करना पड़ेगा। 
देशके शासक्रोंके लिये और कोई मार्म नहीं हैं| क्योंकि उन्हें जनताके समर्थनका 
आधित होना ही पड़ता है । भारतकी बतला दिया गया है कि यह योजना, प्रचुरताकी 
योजना है। जब प्रचुरताकी सम्भावना धूमिल पढ़ने लगेगी, जैसा होना भी 
चाहिये, तब कॉग्रेसपार्टके ऊपर बड़ा भारी दबाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप 
योजनाका विस्तार होगा। 

जनचीनकी आर्थिक सफलतायें भारतको जैसे जैसे प्रभावित करेंगी, बैसे ही बसे 
यह दवाब बढ़ता जायगा । उनकी प्रगति चित्ताकर्षक है और शीध्रही आश्चर्यजनक 
हो जायगी । अब यह पता चल्षा है कि चीन १६६४ के अत तक १२० लाख टन 
इस्पातके उत्पादनकी आशा करता है । १६६७ में चीनके इस्पात उत्पादनकी २०० 
लाख टन तक बढ़ जानेकी सम्भावना हैं; अर्थात्‌ १६५४ में ब्रिटेन और पश्चिमी 
जर्मनी तथा द्वितीय महायुद्धके दरम्यान झसका जितना उत्पादन था, उससे अधिक । 

दिक्‍लीको भी अग्रसर होनेके लिये विदेशी पूँजी और भारतके बड़े एकाधिकारी 
तत्वोंके आथीन रहनेवाले लाभ-साथनों पर आक्रमण करना पड़ेगा । भारतीय कंपनी 
अधिनियमके अंतर्गत सरकारने यथेष्ट शक्तिसे अपने आपको पूर्वससजित कर रखा 
है। बेंक, जूठ, चाय बगान, उत्खनन हित, तेल, सीमेंट और वच्चोंको सम्भवतया, 
शज्यनियंत्रणाका सामना करना पड़े। अभी निजी ज्षेत्रमें बने रहनेवाले लोहा और 
इस्पात हितोंको निरंतर अग्रसर होनेवाले राज्यक्षेत्रके सामने आत्मसमर्पण करना 
पड़ेगा । यही दशा आयात-निर्यात व्यापारकी होगी । 

विदेशी द्वितोंमे तो अभी मुश्किलसे हाथ लगाया है। अब तक जो कुछ हो सका 
है, वह केवल यह कि इन फर्मों पर ' भारतीय करण? करनेके लिये दबाव डाला गया 
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है, किन्तु यह प्रकिया भी बहुत धीमी है, जसा कि निम्नलिखित आंकड़ोंसे मालूम 
पड़ता है :- 

विदेश - निय॑त्रित फर्मोर्म नौकरी 

अधिक वेतन पानेवाला ब्ग 


रु. ४००-६६६ . २. १००० और , अधिक 

भारतीय आअभारतीय भारतीय अभारतीय 
१६४७ २२१२५, १६१६ भ्रूण प्रणध४ड 
१६५४० ४रश्३८ १२६६ १४०६ ध्प७१ 
१६४२ ४५६७ १०३३ २२६० ७१०४ 
१६४५४ ७४६६ ६५० ३३४९ छ््ण्ण 
१६५५. ८१६६ प््ष्य ३६६५ ६४१० 


ये आंकड़े भुलावेमें डालनेवाले हैं, क्योंकि वेतन पयीौत्त आधार नहीं है। किसी 
भारतीय कार्यघारीकों १००० रुपये या उससे भी अधिक मिल सकते हैं, लेकिन 
अन्य भत्तोंकी भी जोइनेके उपरांत सम्भव है उसका स्तर, अधिकार क्षेत्र और कुछ 
आय अवरतम विदेशी कर्मचारीके भी घराबर नहो। और कुछ पदक्रमोंमें तो 
अभारतीयोंके पास शीर्पस्थ स्थानोंके २/३ से भी अधिक हैं; जैसे वगानमें ( ८६-६ 
प्रतिशत ), जूटमें (5६*६ ग्तिशत ), बोंकंगमें ( ७-१ प्रतिशत ), व्यापारमें 
( ६८-४ प्रतिशत ), सामानकी ढुलाईं आर यातायातमें (६६-६ प्रतिशत ) । 
इस परिस्थितिकी आगे पीछे समाप्त करना ही पड़ेगा । 


अन्य दबाव, भूमि समस्याके निराकरणकी आवश्यकताकों रेखांकित करते 
रहेंगे, जिसे सिर्फ़ चकबंदी हारा या कर घटाकर इल नहीं किया जा सकता | यह 
समस्या तो भूमि सम्बधोंमं मौलिक परिवर्तन चाहती है; विशेष तौर पर ऐसे समय 
जब कि राज्यनिर्देशित झौद्योगिक प्रसार हो रहा हो । और भूम्हिीम कृषि मजदूरों 
तथा नि्भेन और मध्यम वित्तीय कृषकोके पास मताधिकार रहते उनकी उपेक्षा 
कौन कर सकता है ! सरकारी तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि सम्पूर्ण कृषि- 
योग्य क्षेत्रके १५-५४ प्रतिशत भाग पर ६० ग्रतिहत किसानोंका अधिकार है। जब 
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कि ५४ प्रतिशतके पास ३७ प्रतिशत जमीन है (स्वयं उनके नामसे । यदि उनके 
सम्बंधियोंके नामकी बैनामी जमीनकोी भी सम्मिलित किया जाय तो यह अनुपात 
बहुत अधिक हो जायगा। ) 

१६५७ के अत तक ५०० करोड़ एकड़ भूमि एकत्र करनेका लद्य रखनेवाले 
भूदान आंदोलनके नेता आचार्य विनोबा भावे, इस बात पर बल देते हुए बार बार कहते 
हैं कि, “ भूमि तो केवल प्रतीक है । भूमिसे लोगोंकी विभुत्ता शांत हो जाती है । श्सके 
कारण आत्मविश्वास ग्राप्त हो जाता है । इससे नया विश्वास प्राप्त होता है। यह इस 
विचारको बल प्रदान करती है कि जल और वायुके समान भूमिपर भी सबका 
झधिकार है और इसका सभीम वितरण होना चाहिये ।” भूदान इस 
समप्याका उत्तर भले ही न हो, किन्तु इसका अतिपादन निश्चितरूपसे इस बातका 
सूचक है कि भूमिन्लनुधाकी न तो उपेत्षा की जा सकती है और न इस कार्यको 
स्थगित किया जा सकता है। 

केवल थोजनाके सामने पड़नेवाले अशक्ता ध्थलोंक्ों शक्तिपूर्ण बनानेके लिये 
ही नहीं वरन देशके क्रमिक विकासकों सुनिश्चित करनेके लिये भी राज्य द्वारा 
धीरे-घीरे अपने कियाक्षित्रका विस्तार करना भी निर्णीत बात है। आज एक भाषायी 
क्षेत्र आर्थिक लाभोंके लिये दूसरेके साथ प्रतियोगता कर रहा है । 


कल कच्चे माल विशेष रूपसे ईघनकी सुलभताके आधार पर दक्षिण, उत्तर 
द्वारा उन्नतिके चड़े भाग हथियानेके घिएद्ध कगड़ा उठेगा। और जब बहु- 
उद्देशीय परियोजनाओंसे उत्पादित होनेवाली संपूर्ण बिजली प्राप्त होने लगेगी, तब 
सार्वजनिक क्षेत्र ही उसे प्रमुख रूपसे खपा लेनेकी परिस्थितिमें हो जायगा। 

सममोतोंके बाबजूद सी यही मुख्य प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखलाई पढ़ती हैं। 
वे भारतीय ग्रगतिका रूप निबीरित करेंगी । इन परिवर्तनोंकी गति अनेक 
बातोंपर विशेष तौरसे आंतरराष्ट्रीय परिष्थिति पर आश्रित है । अब घनीभूत 
होनेवाले शांतिपूर्ण सम्बंधोके प्रसारसे भारतकों सहायता मिलेगी आर 
उसे समाजवादी दुनियेसि ऐसी सहायता सुलभ हो जायगी, जितकी उसने 
कसी कल्पना भी न की थी । 


१६४ 


न्न्नीि 


७४ 


न्प्ज 


क्ड 


लग 8 


प्रशुश्ताकी योजना 


अनेक योजनाओ्रेकि अंदर होनेवाली आर्थिक प्रगतिके चरणोंका योजना आयो- 
गने मोटे तोरपर उल्लेख किया है। महालनोबिसने ठीक ही कहा है कि योजना 
बनाते १०, २०, ३० था इससे अधिक वर्षों तक राष्ट्रीय आर्थिक प्रगतिका स्पष्ट 
स्वरूप अपने सामने रखना चाहिये । निम्नलिखित तालिकामें प्रायोजित कार्यक्रम 
बतलाया गया है :- 
आाय एवं विनियोजनमें वृद्धि, १६५१-७६ 

( १६४२-५३ के मूल्योंके आधार पर ) 

प्र. योजना हि. योजना त्रि, योजना च, योजना प॑, योजना 

(५१-४६) (५६-६१) (६१-६६) (६६-७१) (७१-७६) 


, अवधिके अंत राष्ट्रीय आय 


(३. करोड़ोंमें) १०,८०० १३,४८० १७,२६० २१,६४० २७,२७० 


, वाह्तविक विनियोजनका योग 


(रह. करोड़ोमें) ३,१०० ६,३०० ६,६०० १४,८०० २०,७०७ 


. अवधिके झतमें राष्ट्रीय आयका 


विनियोजनमें प्रतिशत ७-३ १०-०७. १३०७ १६-० | ७-० 


, अवधिके अंतर्में जनसंख्या 


(्‌ लाखोंमें ) औे,पो४ ० ४०,७८० ४ ३,४० ४६,५४० ४.०,०० 


, विकासोन्मुख पूंजी, निर्माणका 


समालुपात १-८८:१ २'३:१. २-६२:१ ३-३६:१ ३०७०:९ 


, अवधिके आत्म प्रति व्यक्ति आय 


(रुपयोंमे ) र०३ ३३१. शे६६. ४६६. ४४४ 


संगठित प्रगतिकी यह सम्मावनायें हैं जो स्थानीय और विदेशी दोनों प्रकारके बचे 
व्यवसाइयोंको भयभीत कर देती हैं । इसी कारण द्वितीय योजना पर उम्र 
विवाद होता है। यदि वायदा नहीं तो कमसे कम प्रचुरताके कीयणु तो इसमें 


'विश्वमान हैं दी । 
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यही कीयशु थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरूफ़ो यह कहनेकी प्रेरणा दी, कि 
“ कोई फौज किसी देश या स्थानके कोने-कोनेमें सैनिक्रोंक़ों नियुक्त करके उस पर 
अधिकार नहीं करती | वह तो उसके समस्त युद्धोपयोगी स्थलों पर निमंत्रण प्राप्त 
करके अधिकार प्राप्त कर लेती है । इन युद्दोपयोगी स्थलोंते ही फौज उस समप्त 
भूभाग पर नियंत्रण करती है । किसी पहाड़ी पर स्थापित की जानेबाली तोप फीजको 
समीपवर्ता क्षेत्र पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करनेगें समथे बनाती है। दीक इसी 
तरह हमें भी अपनी अथेव्यवध्थाके सभी महँत््वपू् स्थलोंकों संभालना है, जिससे 
एक सर्वग्राही राष्ट्रीय योजनाके अंतगत निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रोंमें काये 
पवार रूपसे संपादित हो सके । 
यह ठीक कहा गया है। जिन लोगोंने योजनाकी ओरसे इस डरके कारणसे 
आँखें मूँद ली हैं कि वह उनके उलरटे-सीचे कदर पिद्धांतोंकों अव्यवस्थित कर देगी, 
उन्हें इसकी सत्यता अधिकाबिक स्पष्ट होती जायगी । भारत किसी अजनबी मार्ग पर 
कदम नहीं बढ़ा रहा दे, किंतु वह शायद मानव जातिके इतिहासमें सबसे बड़े 
लाठकीय युगक्री शक्तियों द्वारा अभिभूत हो रहा है। 
पूँजीवादका युग समाप्त हो रहा है। यद्यपि ऐसा करनेमे वह अनिन्‍्छा दिखला 
रहा है। समाजवाद, संपूर्णी संसारका स्वीकृत भविष्य निर्धारित हो चुका है। 
भारत इन्हीं शक्तियोंते प्रभावित हो रहा है। कमी वह आश्वयजनक स्पश्ताके साथ 
आगे बढ़ने लगता है । दूसरे. अवसरोंपर विश्रम और अस्तव्यस्तता दीखती है । 
किम्तु कैसे अमसर होना चाहिये इस प्रश्नक्ा मत वैेपरित्य लालच और 
अमानुषिकतासे उन्मुक्त समाजके निमीणकी जनेच्छाको परिव्याप्त नहीं कर सकता । 


, टिप्पणी :- भारतीय थोजनाविषयक आअधिकतर सामग्री “इकोनोमिक बविकली 
ऑफ बॉम्बे ” से उद्धृत की गई है । 
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किसी राष्ट्र या जातिके लिय यह सोचना कि वह केवछ कुछ दे ही 
सकती है और उसे शेष संखारते कुछ लेनेकी आवश्यकता नहीं है, 
शविवेकपूर्ण है | थादि एक बार किसी राष्ट्र था जातिने यह सोचना 
प्रारम्भ कर दिया, तो वह स्थिर होकर पिछड़ने लगता है तथा अँतर्म 
नष्ट हो जाता है । 


--- जवाहरलाल नेहरू 


भा रतके द्वितीय योजनाका कार्यारेंम करते समय स्वदेश और विदेश दोनोंका राज- 

नेतिक वातावरण कितने आश्ययजनक रूपसे बदला हुआ है। तताव और संकठ- 
को प्रति्वनित करनेवाले पॉच वर्ष जो प्रथम योजना-कालमें राष्ट्रीय प्रगतिमें भयेकर 
बाधा थे, अब शीघ्रतापूर्वक्ष भूतफालीन बात बनते जा रहें हैं । प्रत्येक व्यक्ति, 
चाहे कहीं हो, अधिक सुविधापूर्वक सौंस ते रहा है | हम यह देख चुके हैं कि यह 
प्रशत्तियों कैसे विकसित हुई, किंतु वर्तमान समयमें हम उनकी परिपूर्णताक्े दर्शन 
करते हैँ। कुछ स्थलों पर भिमाक दिखलाई पढ़ती है जब कि अम्य स्थलों पर 
साहसपूर्ण हत्तवल । परंतु निश्वितरूपसे व्यक्ति और राष्ट्र निरंतर एक दूसरेके समीप 
आ रहे हैं । 


इस परिर्तनक्रो ह्यष्ट शब्दोंमे समफानेके लिये हमें सिर्फ प्रतिदिन होनेवाली 
श्रटनाओंका ही सर्वेक्षण करना पड़ेगा | साम्राज्यवादी शक्तियोंने यह देख लिया 
है कि वे अब आधे विश्वकों अपनी कार्यप्रणाली स्वीकार करनेके लिये 
बेबकूफ नहीं बना सकते। नन्‍्हें कम्बोडियाकी भी उनसे यह कहनेका साहस हो 
गया कि आपने हाथ उसकी गरद्देनपरसे हट लें। दूरस्थ आइसलेंड भी वामपत्ती 
सरकार घुनकर यह प्रतिज्ञा करने लगा कि उसके देशसे सभी विदेशी विमान-स्थल् 
डेटा लिये जायें । सऊदी अरब भी अंतमें यह समझने लगा कि महभूमिमें स्थित 
तेल, असीमित सुबर्णका प्रदायक है और उसे इसका उपयोग अपने बीरान देशकी 


हा 


पूर्वकालीन चसीयतठ 


उन्नतिके लिये करना बाहिये, वही छ॒वर्ण जो अब तक संयुक्त राज्यीय डालरोंमें 
चमक पैदा करता रहा था । मिश्र भी साहसके साथ सा्वभौमताके साथ समझौता 
करनेबाली राहायताकों ठुकराता है और इसके स्थानपर ग्रतीऋरात्मक कार्यवाही करता 
है । उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पृर्वों एशियाम स्थित साम्राज्य लड़खड़ा रहे हैं। 
लाखों व्यक्ति राष्ट्रीयत, गौरव और लतंत्रता प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नशील हैं । 

ज्योंही शीतयुद्धका अंत होता है, त्योंही आणबिक कूठनीति और उसके तरीकोंके 
प्रति अमेरिकरावासियोंमें भी घृणा व्यक्त होने लगती है। समाजवादी दुनियोँ अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तनोंके दर्शन करती है । साम्यवादी पार्टियाँ छपनी सिद्धि और 
अपनी भूलोंका पुनरावलोकन प्रारम्भ कर देती हैं। मानवीय इतिहासमें सम्भवतया 
सर्वाधिक विवादास्पद स्टालिन घुगका एक अपरिचित स्पश्ताके साथ पुनरावण्ोकन 
होने लगता है। साम्यवादी समाजको उन घुराइ्योंसे उन्मुक्त करनेका हृढतापूर्णी 
अभियान प्रारम्भ हो जाता है, जिन्होंने अनेक कार्यक्षेत्रोंमें अब तक स्वतंत्र और 
निर्बाध विचारोंकी गति झुछ कर रखी थी। 


“क्रेमलिनके व्यक्तियों ? को आध्त्त करनेवाला किसी समयका रहस्य भी हठ जाता 
है। वे अब संसारधासियोंसे मिलने निकल पढ़ते हैं। चीनमें, चू-एन-ली च्यांग काई 
शेक्रकी अब ऐसा युद्ध अपराधी नहीं बतलाते, जिसपर मुकदमा चलना आवश्यक 
है। इसके विपरीत वे अपने ज्ञात शत्रुको प्रत्यक्ष वार्ताके लिये आमंत्रित करते हैं। 
यह उत्तेजनापूर्ण समयके चिन्द्र हैं क्योंकि भय समाप्त हो रहा है, विश्वास पुनर्जी- 
बित हो उठा है। 

चस्तुतः सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्वकालीन बसीयत मौजूद है, जो अपनी ओर 
ध्यान आकर्षित कर रही है। अश्याक्रमी उत्तर अतलांतिक संधि संगठनके वंधनोंसे 
उन्मुक्त होनेका ग्रयत्न करते समय सी फ्रांसीसी अल्जीरियावासियोंके विछद्ध एक बर्बरता- 
पूर्णा युद्ध करनेमें जुटे हुए हैं। ब्रिटिश लोग यही कार्य कीनियां, साइप्रस और 
मलायामें कर रहे हैं। मौका मिलनेपर अमेरिका भी बड़ा लट्ठ फटकारने लगता है। 
कभी भेहरूकी ध्रणा करने लगता है और कभी अपने पिहुओंके गृणगान करने 
सगता है। और आशविक एवं उद्दनन अल्लोंका अविवेकपूर्ण परीक्षण 


श्ददय 
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जारी है। परिणामस्वरूप रेडियो सक्रियतासे वायुमंडलको दूषित करके, इस 
भूमंडलपर जीवजगतके भविष्यके लिये संत्रस्त कर दिया गया है । 

किंतु संसारमें होनेवाले परिवर्तनकोीं रोका नहीं जा सकता। 
वे घनत्व और क्षेत्रमें बढ़ते ही जायेँगे। इस वातकी समझनेके लिये यह 
जानना आवश्यक है कि सोवियत संघीय साम्यवादी पार्टकी २० वीं कॉँग्रेसमें 
क्या हुआ। यह वात भारतीय परिस्थितसे यथेष्ट दूर भत्ते ही मालूम पड़े, किंतु 
बास्‍ध्तविकता इसके विपरीत है। यह ऐसी घटना थी जो अगली अनेक दशाब्दियों 
तक भविष्यकी घटनाओंका रूप निर्धारित करती रहेगी। 

मिक्रोयांमें होनेवाले बीसवीं केग्रेसके खुले अधिवेशनभें जोज़ेफ स्टलिनकी निन्‍्दा 
और तदुपरांत एक गुप्त अधिवेशनमें जुश्चेव द्वारा उसके अपराधोंकी अनुसूचित करने 
पर, संसारभरके न सिर्फ साम्यवादी आंदोलनोंकी ही वरन' इस आंदोलनकी लक्ष्मण 
रेखाके बाहर स्टालिनके अधीन सोवियत संघकी आश्चर्यजनक आंरथेंक एवं सैनिक 
सफलताओंकी देखकर उसकी प्रशंसा करनेवाले लाखों आदरमियोंक्रों भी एक भारी 
धक्का-सा लगा। 

जबसे लेबरेंटी बेरियाकी बंदी बनाथा गया था, तभीसे यह स्पष्ट हो गया था कि 
कुछ न कुछ न्यूनता आवश्य है। उस पर आरोपित अपराधसूचीमें अग्रत्यज्ञ छूपरो 
स्टालिन भी आ जाते थे, क्योंकि उसकी मोनस्वीकृति बिना इतनी ज्यादतियोँ नहीं हो 
सकती थी । व्यक्तित्ववादकी जब आलोचना होने शगी तब यह घारणा विकसित हुई 
ओर आगे चलकर इसकी परिणति यूगोछलावियाके टीटोके विपक्षी समस्त प्रकरणकी 
निन्दार्म हुईं । 

साम्यवादी सिद्धान्तशाल्रियोंने सोवियत नेताओं द्वारा अपनी भूल सुधारके साहसी 
ढंगका स्वागत किया, क्योंकि शीत थुद्धके तनावपूर्णा वातावरणमें ऐसी भूलोंका होना 
आसान था । किन्तु किसीकों यह भान नहीं था कि आगे क्या होनेवाला है । 
फिर भी यह ज्ञात हो चुका है कि १६५५ में सोवियत संघका दौरा करते समय 
ग्रणान मंत्री नेहरूकी यह बात स्पष्ट रूपसे बतला दी गई थी कि झशलिन-विषयक 
कह्पनाकी अस्वीक्षतिके लिये कदम आयोजित हो रहे हैं और उनके नामसे प्रसिद्ध 
होनेबाले संदेहपूर्ण बंगोंकी समाप्त किया जायगा। 
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स्टालिन-सिद्धान्त की शुद्धि 


उपलब्ध अभिलेखोंके अध्ययनसे यह पता चलता है कि सोवियत संघके 
नेताओंने ऋमिक पुनर्निधारण और पुनःशिक्षाक्रा निश्वय किया था। वे स्टालिन-विष- 
यक्र कल्पनापर सम्मुख और तात्कालिक आक्रमण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा 
करने पर स्टालितके नामके साथ निऋ्ट सम्बेधित सोवियत संघके निभाणकालमें 
पालन की जानेबाली नीतिझो उपयुक्तताके विषय संदेह व्यक्त किये जानेकी 
सम्भावना थी । 

१६५४ और १६५४ में विशेष झूपसे आर्थिक विकासके ज्षेन्रमं प्रचारित किये 
जानेवाले नये सिद्धान्तोंफी असत्य प्रमाशित करनेके लिये स्टलितके लेख उद्धृत 
किये जाते थे। कुछके प्रति तर्क स्वरूप श्टालिनके आदेशोंकी ओर ध्यान आकर्षित 
किया जाता था। दिसम्बर १६५५ तकमें ध्टालिनके जन्मोत्सवके अवसरपर 
नियंत्रित शब्दोमें उनकी सेवाओंके प्रति छृतज्ञता ज्ञापित की गई थी। कुछ महीनों 
पश्चात होनेवाली बीसवीं कग्रेसमें इस कठुसत्यकी अभिव्यक्तिकी आक्रस्मिकताका अर्थ 
यही है कि साम्यवादी पार्टीके आंतरिक संवर्षमें प्रकरारात्मक परिवर्तन हो गया था 
ओर पूरी सत्यकी मेँगने यथेष्ट बल प्राप्त कर लिया था। किन्हीं सिद्धान्तोंकी 
सीमाके अंतर्गत काम करनेवाली पार्टीमें, यदि थे सिद्धान्त साथ ही साथ किसी ऐसे 
व्यक्तिके मामसे सम्बंधित हों, जिसकी कु आलोचना हो रही है, ऐसा 
परसितन स्वाभाविक ही है । 

तथ्योंकी मौँग की जाती है और स्टालिनके सिद्धांत और व्यवहारको शुद्ध करनेके 
प्रयत्ममें इनका विभिन्न प्रकारसे अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोगेंका कहना है उस 
डिक्टेटरसे निकट सम्बंधित होनेके कारण भोलोतोव और कगानोविच, आत्म रक्षणके 
हितार्थ इस आक्रमणको निष्किय करेंगे, मिकोयानका मत इसके पूर्णीरूपेण विरुद्ध 
है, और बुलगानिन तथा खुश्चेव म्रध्यम स्थिति प्रतिनिधित्व करते हैं और यही 
जो स्टालिन सिद्धान्तोंसे प्रभावित कार्यकर्ताओंका विचार है। अन्य व्यक्तियोंका कहना 
है कि नवीन शक्ति अर्थात्‌ खुश्चेब, अपने सुधारवादी हृश्कोणके अनुरूप वस्तु- 
ओंको परिवर्तित करनेके लिये, इस आक्रमणको बढ़ा चढ़ाकर दिखला रहे हैं, जिससे 
समाजवादी राज्य निर्माण और उसे साम्यवादौमें परिवर्तित करने विषयक स्टालिन 
नीतिमें संदेह उत्पन्न हो जाय। 


१५9७ 


सौझदरताका भसार 


साथ ही ऐसा दावा करनेवाले लोगोंकी भी कमी नहीं हैं, जो कहते हैं कि इस 
आक्रमणका लक्ष्य विशुश्वल्पसे स्टालिनके व्यक्तिगत गुणोंकी आलोचना है, कोई 
वास्तविक सुधार नहीं सोचा जा रहा है क्‍योंकि चौथी ओर पचवीं दशाब्दियोमिं ऐसी 
विशेष परिस्थितियों विद्यमान थीं जिनके कारण पार्टी लोकतंत्रकी अवहेलना सम्भव 
हो सकी | ऐसे भी तत्व विद्यमान हैं जो किसी परिवर्तनके अस्तित्वकों स्वीकार ही 
नहीं करते । वे यह सिद्धान्त प्रेषित करते हैं कि लोगोंक़ों विश्वास दिलामेके लिये 
सोवियत नेताओंने संसारके सामने एक नया रूप उपस्थित करनेका निश्चय किया है। 
जिसके लिये दोष सहज झूपमें स्टालिनके मत्ये मढ् जा रहा है । इसमें 
बहुत बढ़ा संश्रम है, क्‍योंकि अभी पूरीक्रथाका भेद खुला बाकी है। विदेशोमें 
स्थित साम्यवादी नेताओंफी प्रतिक्रिया यह संभ्रम स्पष्ट झूपमें दिखलाई पढ़ता है । 
बीसवीं कॉग्रेसके समय सार्वजनिक रूपसे होनेवाली ध्यालिन विषयक परिशुद्धियोंकर 
उन्होंने स्वीकार कर लिया, किन्तु जब खुश्चेबका गोपनीय प्रतिवेदन उन्हें मिला तो 
उनकी प्रतिक्रिया कोब ओर कठ्धतापूर्ण थी । उन्होंने यह दावा किया कि यह वक्तव्य 
स्याज्षिनवादकी मसाक्सबादी व्याख्या नहीं है, उनका कहना था कि सोषियत 
साम्यवादियोंकी इस परिवर्तनकी ग्रष्ठभूमिमें स्थित कारणोंक्ा स्पश्टीकरण करना 
चाहिये और प्रत्येक मतबैपरीत्यकों केवल श्वत और श्याममें देखनेकी सुपरिचित 
ओर नेराश्यपूरश प्रद्धतिको समाप्त कर देना चाहिये । 

इटलीके तोग्लिश्रहीने पार्टी संगठन, सम्मिलित अपराध, एक पिद्धान्तके 
परिणामस्वरूप दूसरेमें पहुँचना तथा सोवियत पार्टको होनेबाली अपूर्व हानि- 
विपयक्र मौक्षिकर प्रश्न खड़े किये । फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिकार्में स्थित पार्ियोंकी 
विचारघाराकी भी यही दिशा थी । यदि इस विषयर्म भारतीय पार्ट ढिलमिल्ल थी 
ओर नेहरूपर यत्रवत्‌ संप्रदायवादका दोषारोषण किया था, तो उसका कारण यही 
था कि उसका सैद्धांतिक प्तर सदैवसे नीचा रहा था तथा पश्चिमी देशोंके साम्यवादी- 
योंक्री तरह छसे विकसित पूँजीजीवियोंके भारी बौद्धिक आक्रमणका कभी सामना 
नहीं करना पड़ा था । 

आंततोगत्वा यह कहा जा सकता है कि यदि भारतीय नेतृत्वमें नहीं तो कमसे कम 
संसार भरमें विशेषज्ञपसे चीन एवं अन्य समाजवादी राज्योमे जहाँ अनेक आअंशोमें 


१७१ 


सास्यवादी मीतिका पुनरावलोकन 


एट/लिनयुगकी भूलोंकरा आवरतन हुआ था, साम्यवादी नीतिका पुनरावलोकन हो रहा 
है। विभिन्न दृश्टिकोश व्यक्त किये जा रहे हैं, क्योंकि विरोधी समस्‍यायें एकमात्र 
* संप्रदायवादसे ” आगे निकल जाती हैं। अंतर्राट्रीय वादविषयक विचार, साम्यवादी 
पा्योंके पारस्परिक सम्बन्धका रूप, जनगणातंत्र राज्योंमें विभिन्न वर्गोंकी स्थिति 
तथा माक्सबादसे अन्य सम्बंधित सिद्धान्तोंकी लेकर भीषण तर्कवितर्क हो रहा है । 
इसका उत्तर आसानीसे नहीं मिल सकता। टीटोवादी यूगेस्लेविया भी इसका 
आदर्श प्रतिमान नहीं वन सक्रता। सम्भवतया भूतकालीन नीतियोंकी छुघारनेमें 
अनेक अशुद्धियाँ हो जायँगी, लेकिन इन कशेंके उपरांत प्रकट होनेबाला समाजवाद 
आधिक स्वस्थ और शक्तिशाली होगा। 

साम्यवादी पार्ट और उसके नेताओंक्रा उपहास करना, जिनके मनोर॑जनका 
साथन है ऐसे ' मैंने तुमसे यही कहा था” दल्के लोगोंका कुप्रयत्न भी करुणाजन्य 
है। वे संसारके कुछ सुंदरतम मस्तिष्कोंक्रों स्टालिनके भुलावेका शिकार हो जानेके 
कारण उनकी निन्दा करनेसे नहीं धूकते | उनका कहना है कि सोवियत कूटनीतिके 
इशारों पर चलनेवाले ऐसे लोग स्वय॑ गठ्ढें मे उतर चुके हैं ओर कभी अपनी प्रतिष्ठा 
पुनः स्थापित नहीं कर सकेंगे। 

यदि पहलेसे अधिक बड़े अंशके लिये यह दोषारोपश स्वीकार्य भी हो, 
तो भी सत्य इसके पूर्ण भिन्न ही है। कोई भी साम्यवादी सोवियत संघकी 
प्रशंशा और आदर तथा गणता इस कारण नहीं करता कि वह किसी 
तरहका कपटी पंचम दलीय है, वरन इसलिये कि उसका विश्वास है कि स्वर्य 
कम्युनिस्ठ पार्टीका संगठन एवं उसकी परंपरा प्रजातंत्र और स्वतत्रताके दुपयोग 
के विरुद्ध एक मात्र बीमा है। अत्यंत निशवान नागरिकों द्वारा निर्मित जनताकी 
पार्टीम स्पष्ट विचारविभर्श और निष्पक्ष खुनावोंकों सम्भवतया अवरुद्ध नहीं किया 
जा सकता । दुरुपयोग अवश्य होगा, परन्तु अस्थायी और उसी सीमा तक जिस 
सीमा तक कि पार्टीसदस्य उदासीन रहेंगे । 

इसके अतिरिक्त पार्टी संगठन, अनुशासन एवं गोपनीयताके यह सिद्धान्त संघर्ष, 
क्रांति और निर्माणात्मक प्रय॒त्नोंकी परीक्षामं खरे उतर जुके हैं। यदि भुकदसे 
ओर शोधन (पर्ज ) प्रक्रियामें चालू हुई तो उनके श्रति शोक अदशित किया गया, 


श्जम्‌ 


सौहाइताका प्रसार 


किंतु वह आवश्यक थे। इस प्रकार सार्वजनिक उन्नतिके हितमें व्यक्तिगत अवरोधोंको 
दूर किया गया । ओऔर प्रगति नाठकीय, प्रेरणात्मक एवं प्रामाणिक आवश्यक हपसे 
वहीँ हुई थी । 

इस नीतिके कुछ रूपोंकों बहुतसे लोग अच्छी तरह नहीं समझ सके; जैसे 
प्रसिद्ध करांतिकारियोंका शारीरिक निस्तारण, सुपरिचित व्यक्तित्योंका आकस्मिक 
अलोपन, भिन्न मत प्रदर्शित करनेका साहस करनेवालोंके प्रति अधिक संदेह और 
अविश्वास, कठोर आदश अपवानेके लिये कलात्मक प्रयत्नोंका गला घोंटना, इतिहासके 
पुनलैखनकी प्रवृत्ति, और उसे उतरनेका प्रयत्न आदि विश्वसाप्राज्यवादके ब्बरतापूरी 
आक्रमणंसे समाजवादके गढ़कों छुरक्षित करनेके लिये इन सभी बातों पर तथा 
इसके अतिरिक्त अनेक बातोंपर विचार किया गया । 

यद्यपि सोवियत संघकी इन श्रक्रियाओंने अनेक बहुमूल्य साथियोंक्रों खो दिया, 
परंतु साम्यवादी आंदोलन फैलता गया और हर जगह लाखों आदमी इसे स्वीकार 
करते गये। समाजवादी दुनियामें साम्यवादके साहस और दमानदारीपर 
विश्वास अकट किया जाने लंगा। लोगोंकी यह दृढ धारणा थी कि पूँजीजीवी 
समावापपन्रोंमें जिन अपराधोंका उन्हें उत्तरदायी ठहराया गया था, उसमें 
उन्होंने भाग नहीं लिया होगा । 


किन्तु उनका यह विश्वास गलत था। विवेककों त्याग दिया गया था। 
वास्तविकता यह थी कि सोवियत पार्टीसंगठन एक व्यक्तिफे इशारेपर गलत या 
सही उसीके उद्देश्योंकी पूर्तिमें बराबर लगा हुआ था। अत्याचारोंने किसी समय 
बिड़र समझे जामेवाले व्यक्तियोंक्रों भी शांत कर दिया था । प्रमुख अश्न यह है कि 

सब कैसे सम्भव हुआ । 

पार्टीसंगठनके नियम लेनिनने बनाये थे। उनका यह विश्वास था कि सबसे 
शधिक अमुशासित और निष्ठावान राजनेतिक संतरी अ्र्थके हूपमें साम्यवादी पार्टीको 
संगठित किये बिना मजदूर राज्यकी स्थापना असम्भव है। उन्होंने “ प्रजातांत्रिक 
केन्रीयवाद ? का सिद्धान्त निकाला, जिसके अलनुतार सभी अश्त्तियोंपर पार्टीके आदर 
ही तर्कवितर्क करके वैज्ञानिक एवं बुद्धिसम्मत नीति गिर्धारित करनेकी आज्ञा थी, 


रुजर 


लौहवबत अचुशासन 


किन्तु सभीसे यह अपेज्ञा की जाती थी कि वे बहुमत द्वारा निधीरित निर्णायोंक्रा 
इम्ानदारीसे पालन करें । पार्टके विषय गोपनीय समझे जाते थे । भयैकर' संधर्षके 
दरम्यान किसी राज्यको जीत कर वहाँ पर सेसारके मजदूरोंकों प्रेरणा देने योग्य 
समाजवादी ढांचेको परिपुष्ट करते समय ऐसा करना जरूरी भी था। यही कारण ह 
कि वहाँ लीहबत अनुशासन चालू था ! 

इतना होते हुए भी शताब्दीके मोड़के समय ट्रेटस्की श्र प्लेखेनोब सरीखे 
अनेक नेताओंनें लेमिनके पार्टी संगठन-विषयक दृश्कोणके विरुद्ध चेतावनी देते 
हुए यह कहा कि इसका परिणाम एक व्यक्तिका शासन होगा, किन्तु लेनिनके वाक्योंक्रो 
ही सार्थक समझा गया। पार्टके अभ्यंतरिक जनतंत्रके बह स्वयं बहुत उत्साही 
अभिभावक थे और बहुमत द्वारा निर्शित नीतियोंके अनुरूप आचरण करते समय 
सदैव विरोधी अक्पमतको अपने साथ ले लिया करते थे। जारशाहीका अत हुआ । 
लेनिनकी पार्टने अपनी सार्थकता ग्रमाणित कर दी थी । 

क्रांतिके प्रथम वर्षनि निर्बाध कीर्तिपूर्ण स्वातंत्रोदयके दर्शन किये। यह संग्रस्त 
नवजात मजदूर राज्य लगभग प्रत्येक च्षेत्रमें भनुष्यकी प्रगतिका अग्रवर्ती परीक्षक 
बन गया। किन्तु लेनिन यह देखनेके लिये जीवित न रह पाये कि सत्ताहेतु संघर्ष 
करनेवाली पार्टीके लिये उन्होंने जो नियम और आचरण निर्धारित किये थे, वे राज्यके 
ऊपर पूर्ण अधिकार स्थापित करनेके उपरांत भी पार्टीके लिये उतने ही उपयोगी 
हैं या नहीं। थे इसके लिये बहुत चिंतित थे, यद्द बात ३० ब्ष उपरांत लुश्चेव द्वारा 
उनके अंतिम मत्युलेखको प्रकट करनेसे ज्ञात हुई है। 

स्टालिनवादका विवेचन करते समय सोवियत साम्यवादी अब यह दावा करते 
है कि यह कार्य १६३४ में ही प्रारंभ हो गया था। फिर भी १० साल से अधिक 
पूर्व लिखे लेनिनके मत्युलेख एवं पत्रोंकी छिपानेकी घटना ही पार्टीके आंतरिक 
जनतंत्रके अंतका प्रारम्भ था। यह प्रतिलेख पार्टीके कार्यकर्ताओंकी भी नहीं दिखलाये 
गये थे। आगे बलकर उनके अस्तित्वके दावेकी भी झूठी बात कह कर उपेक्षा 
कर दी गई। यह तकी किया जा सकता है कि क्रिसी पार्टके लिये मृतक नेताके 
आदेशोंका पालम करना आवश्यक नहीं है, किन्तु उनको छिपानेके प्रयत्नकों तो 
श्छा नहीं कहा जा सकता। 


श्ज्छे 


सौद्दाद्रताका प्रसार 


उस समय क्या हुआ यह वात अब सर्वेसाधारणकी जानकारीमें है। व्यक्तिगत 
रूपसे स्टालिनको दोषी ठहरावा, यह दावा करना कि उनकी अप्रतिहत शक्तिकी चाह- 
ने ही पार्टीको बदनाम कर दिया था, यह सुमझ्काव देना कि उन्हें जनता द्वारा प्रशंसित 
नीतियोंके निर्धारक प्रकट करनेमें भूल हो गई थी ( ऐसी भूल जिसके कारण वे 
भविष्यमें अपनी निदूँद्र स्थितिका प्रयोग स्वस्थ विरोधको आतंकित करनेमें कर सक्रे ), 
यह पवित्र आशा व्यक्त करना कि यह बात भविष्यगें नहीं होगी, क्योंकि पार्टीके 
आंतरिक जनतंत्रकी पुनर्स्थापना हो चुकी है, वस्तुतः मार्कर्सविषयक लेलिनवादी 
विचारोंका हास्यात्पद स्वरूप है । 

अब यह स्वीकार किया जाता है कि सिद्धान्त और कार्यका ऐसा प्रत्तेपण केवल 
सोषियत संघ ही नहीं वरन राजसत्ता घारण करनेवाली अन्य पार्टियोंमे भी प्रकट 
हुआ था। इसके अतिरिक्त पूँजीवादी संसारमें संघर्षरत अनेक साम्यवादी पार्टियोंके 
नाशका मूलक्रारण भी यहीं संप्रदायवाद था और इसमें भारत भी सम्मिलित है । 
क्योंकि भारतीय साम्यवादी नेता कुछ भी कहें किन्तु वास्तविकता यह है कि 
भारतीय साम्यवादी पार्टीका इतिहास भी सुटसंघर्ष और वैयक्तिक भागड़ोंसे परिपूर्ण है। 
इन्होंने पार्ट जनत॑त्नका भमखील कर रखा था तथा एक ओर सुंदर साहसी सदस्यता- 
को उदासीन एवं चिड़चिढ़ा कर दिया था। परिस्थितिका यही रूप है जिसने 
पूर्णतया बदनाम नेताओंकों शक्तिशाली बने रहनेमें सहायता दी है। ऐसी स्थितिमें 
यदि वे सोवियत संधके अनुभवसे उपयुक्त शिक्षा ग्रहण करनेका विशेष प्रयत्न 
नहीं करते तो कोई आश्वर्यकी बात नहीं है । 

वस्तुस्थिति यह है कि जनतैत्र समाजवादकी आत्मा है। अपने कार्यके प्रत्येक 
लेत्रमें साम्यवादी पार्टकी इस आदर्शके विकीर्ण करनेका प्रयत्म करना चाहिये । 
उन्हें नीतिके निधोरण और पालन दोनोंमें स्बंसाधारणको पूर्ण छपसे भाग लेनेके 
लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । प्रासम्भमें आलोचना और स्व-आलोचना पर कोई 
रोक नहीं होनी चाहिये। उन्हें सदेव इस बात पर जोर डालना चाहिये कि पूँञीवादी 
जनतंत्रके विपरीत यहाँ पर सभी नागरिकंको इस आझधिकारका समान प्रयोग करनेका 
खबसर है। समाजवाद द्वार उपदेशित आर्थिक और सामाजिक खतंत्रता ऐसे 
आयुध हैं, जिनके द्वारा नवीन जनतंत्रका परिवर्षन एवं प्रधार होता है। 
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गोलिक संशोधनकी आवश्यकता 


सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशोंमें जो प्रक्षेपण हुआ उसकी जड़ें 
प्ि्फ पू्वंकालीन अवशेषोंमें ही नहीं जमी हैं, वरन कुछ दोषपूर्ण सिद्धान्तोंमें भी 
निहित हैं, जिनके आधार पर इस नये समाजकी रचना हुईं थी। महत्त्वपूर्ण 
स्थिति रहनेवाले लोगोंको अब भी पूर्ववत भारी मान दिया जाता है। अपने नामके 
साथ सम्बंधित नीतियोंक्री सफलता द्वारा उन्हें व्यक्तिपूजाकों महत्त्व देनेवाली 
अधिकतर जनताकी वेयक्तिक स्वामिभक्ति प्राप्त हो जाती है। संतुलित प्रशंसासे 
कत्पनातीत भक्तिकी अवस्थामें संक्रण अधिक्रतर दिखलाई नहीं पड़ता। इसके 
अतिरिक्त नौकरशाही शासनकी परंपरा, वैयक्तिक पसंद पर निर्भरता और 
गलतियों तथा भूलोंकों छिपानेकी आवश्यक्रतासे उन शक्तियोंको गति मिल जाती 
है, जिनका अंत एक व्यक्तिकी या सामूहिक तानाशाहीमें होता है। 

साम्यवादियोंकी इन प्रबृत्तियोंसे बचनेके लिये संदेव सतर्क किया गया है, किन्तु 
इन चेतावनियोंका उपयोग ही क्या है, जब कि पार्टीके संगठन तथा समाजवादी 
सोसाइटीकी स्वतंत्रता विषयक्र धारणामें निरंकुशवादके बीज विथ्वमान हैं । 

यह कहना कि संप्रदायवाद और उसके अपराधोंको पूरी तरहसे व्यक्त किया 
जा चुका है और भविष्यमें इसकी पुनराइत्ति नहीं होगी, समस्याकी उपेक्षा करना है । 
माक्सवाद ऐसे योग्य व्यक्तियोंक्रा निर्मोण जारी रखेगा जो व्यक्तिगत संपत्तिके 
संग्रहशकी ओरसे विर्क होते हुए भी ऐसे विचारोंकों लागू करनेका अधिकार 
बाहेँगे, जिन्हें वे दीक समझते हों। जनताक्रा समर्थन प्राप्त होनेपर उनके लिये 
अपने साथ मतभेद रखनेवाले समान योग्य व्यक्तियोंके अपना दृश्टिकोश बदलनेक्ते लिये 
तैयार न होनेपर अंत करना सरल कार्य होगा । यदि लेनिनने विरोधके बावजूद भी 
अकेले रहकर अपने विचारोंके समर्थक प्राप्त कर लिये तो इसका अर्थ यह नहीं कि 
स्टालिन भी अपनेसे भिन्न मत रखनेवाले व्यक्तियोंके प्रति इतने ही सहनशील बने 
रहेंगे। तर्कद्वारा उन्हें शांत करनेमें असफल होने पर स्ठालिनने आतंकका सद्दारा 
लिया । इसकी पुनराइत्ति हो सकती है। 

समाजवादी संसारकी साम्यवादी पार्टियाँ अपने अंदर किसी बड़े था छोटे 
स्टालिनके उदयको रोकनेके लिये संत्था गत नियमोंमें मौलिक संशोधनकी 
आवश्यकता समझते हैं। किन्तु संशोधनकी यह प्रक्रिया निश्वितरूपसे धीमी है । 
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खौद्दाद्रताका प्रसार 


खतंत्रताके व्यक्त उल्लंघनेंकोीं समाप्त किया जा रहा है । मुकदमोंकी पविन्नता- 
को पुनः स्थापित किया जा रहा है। समाजवादी जनतंत्र और उसके व्यवहार-विषयक 
संकीर्ण घारणाओं पर उम्र विवाद हो रहा है। कुछ पार्टियोंकी गति दूसरोंकी 
अपेज्ा अधिक तीत्र है, किन्तु मीलिक सिद्धांतेंमि आकस्मिक संशोवनर्क सम्प्ावन 
नहीं है। अनुभव द्वारा यह जॉन विध्तीएण होगी और नयी घारणाओंको जन्म देंगी । 
क्या पूँजीजीवियोके निर्वाचनों और संसदोंको एक साथ रहू करना उचित होगा 
झथवा उनमें कुछ स्वीकारात्मक गुण हैं, जिनकी रक्षा करके उन्हें विकसित किया 
जा सकता हैं? कया साम्यवादी पार्टी राष्रीय हितकी समस्याओं पर गृप्त रूपसे विवाद 
करके निश्चिय करनेकी अणाली जारी रख कर पार्टके बाहरवाली जनताको विपरीत 
प्रश्नत्तियोंकी स्वय समझ कर निर्णेय करनेके अवसरसे वेश्चित करमा जारी रख 
सकती है ? कया पार्टी सदस्यकों रादेव किसी नीतिविषयक विरोधके जनताके 
सामने प्रकट करनेमें रोक रहनी बाहियें और क्या उसे अपने दृश्टिकोणकी उस समय 
भी प्रवारित करनेकी स्वतंत्रता हो सकती है, जब कि बहुमतका निरशय इस सिद्धांतके 
विरुद्ध हो ! क्या समाजवादी बैथता न्यायविभागकी पूरा स्वतंत्रता आवश्य समझती है 
और यह कैसे ग्राप्त की जा सकती है ! क्या जनताको सम्बंधित सामूहिक संगठनोंके 
द्वारा ही अपने अनुमोदन ओर अननुभोदनको व्यक्त करना चाहिये और क्या किसी 
संगठनको ऐसे इृश्टिकोशको प्रचारित करनेका अधिकार है, जो निर्दित नीतिके बिझुद 
हो ? क्या लेखकों, कलाकारों और गायकोंक़ो यह बतलाना आवश्यक है कि उन्हेँ 
क्या लिखना या क्या प्रदर्शित करना चाहिये या लोगोंको उन्हें संरक्षण देनेकी 
स्वतंत्रता रहनी चाहिये?! प्रसिद्ध व्यक्तियोंद्राय निर्मित समितियोंका शासन लोक- 
तांत्रिक कैसे हो राकता है जब कि समितियों स्वर निहित स्वाथाकी पोषक बन सकती 
हैं? नीकरशाही अभिकारियोंक्रे शासनकों रोकनेके लिये आर्थिक, राजनेतिक और 
सामाजिक संगठनोंका विकेन्दीकरण किस सीमा तक होना चाहिये, जिससे विभिन्न 
ेत्रोंके कार्यक्रमोंकी नीति विशिष्ट ग्राप्त अवुभवोंके द्वारा निर्धारित की जा सके ! 
यह उन अनेक प्रश्नोंमेंसे कुछ हैं जिवपर विवाद हो रहा है। यह प्रश्न निरथेक 
प्रतीत हो सकते हैं, क्रिन्तु वात्तवमें ऐसे नहीं हैं। हम ऐसे संसारमें निवास करते' 
हैं, जहाँ शक्ति अविकाधिक केन्द्रित करके विभिन्न दिभागी स्यापोंके हाथमें 


श्ज्छ 
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आउसकवादी ग्रतिकियाये 


सापी जा रही हैं। पूँजीजीवी कोई प्रमावकारी उपचार प्रस्तुत करनेमें 
असमर्थ रहे हैं, क्‍योंकि पूँजीजीबी समाज मौलिक समानताका अपवंचन करता 
है, जो प्रजातंत्रका एक मात्र आधार है। अतएवं समाजवादी राज्यके सम्मुख यही 
प्रमुख कार्य है । 

कुछ लोगोंका यह तक है कि राज्ययंत्र और नोकरशाहीका इतना अधिक 
विश्वास करनेवाली और जन्मसे ही स्वतंत्रताको हिंसा द्वारा नष्ट करनेबाली 
व्यवस्थासे ऐसे कार्य संपादनकी कह्पना करना भी बेकार है । वे इस 
बातको भूल जाते हैं कि यदि पार्टीकी सीमाओंसे आगे मयेकर आतैकका 
वातावरण विद्यमान होता तो इतने शक्तिपूर्ण प्रयत्न सम्भव न हो सकते, 
जिनके द्वारा एक पिछड़ा हुआ समाजवादी देश कुछ दरशाब्दियोंमें ही आधुनिक 
औद्योगिक राज्य बन गया है । 

सभी उपलब्ध अमाणोंसे यह मालूम पढ़ता हैं कि स्टालिनके ढंगोंने सिर्फ 
परोर्टोकी पूर्णा निर्माणात्मक शक्तिके झपसें ही अपेग कर दिया | यह सच है कि 
किन्हीं ज्षेत्रोंमिं राष््रीय अल्पमतका शारीरिक उच्छेदन हुआ, यहूदी संस्कृति पर प्रहार 
हुआ, पार्यके बाहरी तत्वोंकी परेशानियोँ हुई और भग एवं संदेह चारों ओर 
ब्याप्त था, किन्तु इन आतंकवादी प्रक्रियाओंसे जनताकी अपेक्ता पाठकी अधिक 
द्वानि उठानी पड़ी । 

यदि ऐसा नहीं होता तो स्थाल्चिकका नाम सोवियत जनताकी एकताका अत्तीक 
नहीं बन पाता और न लोगोंको ऐसे बलिदान करनेके लिये विवश किया जा 
सकता, जिन्हें विद्रोही आलोचक भी महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय मानते हैं। पुनः यदि 
वाघ्तविकता भिन्न होती तो ऋ्षतिपूर्ण परिणामोंसे निमेय रहते हुए आसानीके साथ 
स्टालिनकों हटाना सम्भव होता । 

स्वतंत्र प्रेज््क भी समराजवादों देशोंके औदर नीतियोंकी कार्याग्बित करनेमें 
जनताके सामूहिक सहयोगकी पुष्टि करते हैं। इसी सहयोगके समानांतर कार्य 
पूँजीवादी समाजके प्रतियादक नहीं दिखला सकते। इसके अतिरिक्त साम्राज्यवादी 
राष्ट्रेम जैसा आतंक फैला होता है और उसकी तुलनामें समाजवादी देशोंका 
आतंक बहुत कम मालूम पड़ेगा। 


श्ज््य 
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सीद्दादताफका प्रसार 


साप्राज्यवादकोीं कायम रखनेके लिये कितने लाख आदमियोंकों चुपचाप हलाल 
कर दिया गया * ओठों पर ख्वतंत्रताके नारोंके साथ कितने हजार आदमियोंको 
अब भी पश्चिमी दूरस्थ प्रदेशोंके सैनिकों द्वारा मीतके घाट उतारा जा रह है! 

साम्राज्यवादियोंक्री बोरिया-विघ्तरके साथ अंतिमरूपसे स्वदेश वापिस लोटानेसे 
पहले कितने हजार आदमियोंकों अभी और नष्ट होना पड़ेगा?! यह प्रश्न 
पर्याप्त हैं। हम लाखों व्यक्तियोंकी तो गिनती ही नहीं कर रहे हैं, जिन्हें 
उपनिवेशोंमें बीमारियों और अस्वास्थकर परिस्थितियों के कारण नष्ट होना पड़ा या 
जो नष्ट हो रहे हैं। 

समाजवादी देशोंने लोकतंत्रकी फलमे-फूलनेका आधार प्रस्तुत कर दिया है 
और समाजवादी स्वतंत्रताके क्षेत्रको बिस्तीर्ण करनेवाला थुग परिवर्तित होगा, 
जिसके फलस्वरूप जनसाधारणकी प्रज्ञा और निर्माणाह्मक अयत्नोंपरसे बंधन 
हटते जायूँगे । इस बात पर संदेह करनेवाले व्यक्तियोंको एक महत्वपूर्ण तथ्य 
पर विचार करना चाहिये, जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया है। समजवादको आज 
प्रथम बार संसारकी एक व्यवस्थाके झूपमें स्वीकार कर लिया गया है, एक ऐसे 
समुदायके रझूपमें जिसकी ओर मानवजाति अग्रसर हो रही है। दोष निरूपणके 
समस्त प्रयत्न भी इस तथ्यकों नहीं छिपा सकते । 

पूँजीवादकी अवनति हो रही है। वह अपने स्वयंके अंतर्विरोधमें उलझ 
गया है । निर्धन व्यक्ति पूँजीका उत्पादन करते हैं, किन्तु अपेक्ताकृत दरिद्रतामें ही 
उन्हें. जीवन-यापत्र करना पड़ता हैं । प्रमुख रूपसे जन्म और उत्तराधिकार द्वारा घन 
ग्राप्त करनेवाले अधिक घनवान होते जाते हैं। जहाँ अंतर्विरोधोंकों नहीं सुलकाया जा 
सकता, वहाँ तनावक्री स्थिति पैदा हो जाती है। यथपि पूँजीवाद प्रत्येक्त संकटको 
दबानेके लिये समाजवादी विचारों द्वारा निर्धारित उपचारोंका प्रयोग कर रहा है, 
किन्तु फिर भी वे बढ़ते ही जायेंगे । संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ भी कहे पर 
बह भी इस दबावका अनुभव कर रहा है और यह दबाव बढ़ता ही जायगा । 

अभी अधिक दिन नहीं हुए जब एक व्यंगचित्रमं समाजवादी प्रतिपादककों 
एक अजीव भक्कीके रुपमें निराशाओंका गठर लादे दिखलाया गया था। वह लम्बे 


श्र 


पक नई गारंदठी 


बालोंका, बिना हजामत किये बुरी शकलवाला, चिंतित, अपराधी, क्रूर और उपयुक्त 
अवसरपर बंदी किये जाने योग्य जानवर प्रतीत होता था। विश्वकी अधिकतर 
जनसंख्याको समममें अब ऐसी मूर्ति नहीं आ सकती । वे समाजवादी हैं और उन्हें इस 
मूर्तिके साथ कोर समानता नहीं दीख पड़ती । आजकल पूँजीवादके उपदेशकोंशो 
विचित्र प्राणी समझा जाता है। इतिहास गतिशील है। जीवनके मूल्य वदलते हैं । 
ओर सम्भव है; थोड़े दिनों पश्चात्‌ ऐसे विचारकोंक्रो डाक्टरी विवेवन योग्य नपघूने 
समझा जाने लगे । 

वर्तंगानकालका यह प्रमुस्त तथ्य है, ऐसा तथ्य जिसके कारण समाजवादी राज्यको 
संप्रदायवाद, नौकरशादही और श्रशचारकी समस्याओंके साथ मत्लयुद्ध करनेमें सहायता 
मिलती है, क्योंकि उन्हें अब यह डर नहीं है कि पँजीवादी विचारधाराको पुनर्जीबित 
करनेकी इच्छा रखनेवाले लोगों द्वारा इन ज्षेत्रोके परीक्षणोंका उनके बिरुद्धे उपयोग 
किया जा सकता है। अंतिम विवेचनासे यह पता चलता है कि अनेक छोटे-बढ़े देशोमें 
समाजवादका अध्तित्त तथा भारत सरीखे देशोंमें नया समाजवादी प्रयोग इस बातकी 
एक नई गारंटी है कि संकुचित इश्कोण, गलतियोंकी ठीक करनेकी अनिष्छा, कहर 
और अवैज्ञानिक दृष्टिकोश सदैव नहीं बना रह सकता। क्या सोवियत संघके दुःखपूर्णा 
भयंकर और कूर अनुभवोंका अन्य समाजवादी सरकारों द्वारा शिक्षा ग्रहण करनेके 
उद्देश्यसे यथेष्ट ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं हो रहा है?! यह भावना और 
सोवियत मेताओंकी खकीय आलोचना ऐसी बातें हैं, जिनसे उनके शत्रुओंको 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 

लेनिनकी शिक्षाओंकी ओर प्रतिगमन, जिश्नका अर्थ अविश्वासपूर्ण वर्तमान 
वामपक्षी पाश्योंमें एक वीरके स्थानपर दूसरेकी प्रतिष्ठा लगाया जाता है, साम्यवादी 
विचार और व्यवहारके भूल सिद्धान्तोंकी ओर वापसीका सूचक हैं। लेनिनका 
पुनर्अरध्ययन करते समय, यदि उन्हें अनावश्यक रूपसे उद्धृत करनेका अपरिष्कृत 
ढंग अपनाया जाता है, तो यह माज़म पड़ेगा कि इस अतिम पथश्रष्टताका कारण 
लेनिनके विचारोंको पहलेसे पूर्णतया भिन्न युगमें य्रैज्नवत्‌ दुदृराना है। स्पष्टतः 
लैनिनवादके पमूलमें पहुँचकर सामाजिक प्रगतिके प्रति मार्क्सबवादी इंश्टिकोशके 
पुनर्निर्धारएणका और इसके उपरांत उसमें संशोधन करके निर्माणात्मक सुधार 


श्र 


सीहाइताका धार 


करनेका एकगात्र विवेकपूर्ण मार्ग है। यदि संगठन-विषयक दोषपूर्ण विचारोंको 
आव्रत करनेके लिये लेनिनकों उदक्नत किया जाता है, तो इस बातको सहन 
नहीं किया जा सकता । इसकी उपमा स्वीकार्य होनेके लिये स्टालिनकों उद्धत करनेसे 
दी जा सकती दे 


स्पष्टतः सारतीय नेहरूने इस बार भी इस ऐतिहासिक विकासकों समभझमेकी 
प्रवृत्ति दिखलाई हैं | बीसवीं क्ग्रेश।के निर्गाय संसारदी समस्याओंपर क्या प्रभाव 
डाल सकते हैं, इस वातको अच्छी तरह सममनेके पश्चात नेहछझने सोवियत 
नेताशोके साहसी कार्यमें समर्थन ग्राप्त करनेके लिये राजनैतिक स्तर एक निश्चयात्मक 
आंतर्राट्रीय अभियान आरम्भ कर दिया है । 

वे राट्मंडलके राजनीतिज्ञोमं इस आभियानकरों सफलतापूर्वक चला रहे हैं और 
उन्हें यह बात माननेपर विवश कर रहे हैं क्रि सोवियत व्यवस्थाफों ' उदार ? बनानेके 
लिये महत्वपूणी और प्रशंसबीय कदम उठाये गये हैं। यह स्थिति संयुक्त राज्य 
अमेरिकाके विरुद्ध है। वे सभी लोगोंसे इस विपयपर बातचीत कर रहे हैं तथा 
उन १२ सोवियत संघके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलनेके लिये जोर डाल रहे हैं । 

सोवियत संघ तथा शेष समाजवादी संसारमें होनेवाली यह प्रगति नेहरूकी उन 
देशोंके तथा भारतके मध्यस्थित अत्यंत गम्भीर मतभेदोंकों दूर करनेके प्रय॑त्नोंक्रा 
प्रतिनिधित्व करती मालूम पढ़ती है। उनका विचार सदैव यही रहा है कि साम्यवादके 
ढंग ही बुरे हैं अथीत्‌ अपेक्षित लक्ष ” को प्राप्त करनेके वे “तरीके ” जिनकी 
विवेकपूर्ण युक्तयुत्तता वे नहीं बतला सकते । नेहरूके विचारोंमें अब भारी परिवर्तव 
हो गया है। अब वे अपने देशके करोड़ों ध्यक्तियोंके ही नहीं वरन संसार भरके उन 
करोड़ों व्यक्तियोंके भी प्रतिनिधि हैं, जो विश्वमें समाजवादी युग लाभेके लिये किसी 
दिन साम्यवादियोंसे संयुक्त हो जायँगे । 

इस समय भी जब कि यह पक्तियाँ लिखी जा रही हैं, अब तक विरोधी समझे 
जानेबाले वामपक्तियों और साम्यवादी पार्थियोंमें अर्थात्‌ अविकतम कह शब्रभ्रमिं 
समभोतेकी वात-चीत जारी है। सभी देशोंमें यह सामान्य दृश्य हैं। प्रभाव और 
शक्तिसे पूर्ण ऐसे भी अनेक आदमी हो सकते हैं, जो इन ग्रक्नत्तियोंका विरोध करेंगे, 


 ईप्रर 


सौहाद्ताका मारा 'पंचशील' 


क्योंकि वे इसमें अपने वर्गयुक्त समाजके लिये एक खतरा देखते हैं, किन्तु इस 
सौद्ाद्गताका प्रसार होता ही जायगा । 

“पंचशील ” ये दो भारतीय शब्द जिन्हें नेहरून्यू घोषणाकें समय उपेक्ताके 
साथ निरर्थक कहकर टाल दिया गया था, आज सौहाद्रताका नारा बन गये हैं । वही 
दो शब्द सदैवक्रे लिये अंतरक्षिय वक्तृताकी शब्दावलीमें सम्मिलित कर लिये गये हैं। 
इसमें यह देखना चाहिये कि वे संसारको इतने सार्थक क्यों दीखते हैं । 


श्द्‌ 


पंचशील क्यों? 


जलते अंगारोंकी एक बौछार आई, जिसमें झतकोंका रक्त और 
अस्थियँ। मिली हुई थीं। घुएँ और विलत्षण लपरटोंने उनकी 
आत्माको डरा दिया। आकाश गर्दभकी खालके सम्मान घूपम्रिल 
हो रहा था। 


-कालीदास 


बाइली समुदायोंमें हजारों वर्ष पहले रहनेवाले पूर्वकालीन मनुष्योंके सामने 

कागज या पेड़की छालपर लिखकर अपने विचार व्यक्त करना सीखनेसे पहले भी, 
सदैव यही प्रमुख प्रश्न रहा होगा कि क्या वे अपने साथियोंके साथ शांतिपूर्वक 
रहकर जीवन-यापन कर सकते हैं! 

अनेकों शताब्दियोंमें तद्रिषयक तकोँ और अमुमानोंकी गूंज रही है । पूर्ष- 
कालीन अमुभवोंके आधारपर अविकतर दाशनिक और इतिहासकार इस निराशापूर्णी 
निर्णयपर पहुँचे हैं कि मन्ृष्यकी प्रकृति ही उसे अभ्याक्रम्ी बननेपर विवश करती 
है। दूसरे लोगोंने अधिक आशापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, किन्तु उनकी संख्या कम 
थी ओर वे यह दृढ़ विश्वास भी उत्पन्न न कर सके, क्योंकि भूत और वर्तमान 
कालीन प्रमाण उनके दश्कोणको निरर्थक सिद्ध करते थे । 

भिन्न-भिन्न राजनैतिक व्यवस्थावाले देशोंके शांतिपूर्ण सहभत्तित्वका प्रश्न तो 
दरअसल कभी उठ नहीं था। इसका प्रमुख कारण यह था कि थोड़ेसे अवरारोंको छोड़कर 
साथ-साथ रहनेवाले अनेक संगठित समुदायोंक्री सामाजिक व्यवस्थामें सदेव लगभग 
समानता रही । सतंत्र कृपक्रों, गुलामधारियों, कुलीन तंत्रियों और सामंतोंके अनेक 
समुदाय बने और बिगड़े । फिर पूँजीवाद आया और उसके परिवर्द्धित रूपके सामने 
आअधिक्रतर विजयोंक्रे कारण पुरानी व्यवस्थाओंको घुटने टेकने पड़े । प्रथम पूजीनादी 
राज्य १७ वीं शताब्दीके पश्चात सामंतवादी राज्योंके साथ बाजार और कच्चे 
भालके लिये युद्ध करने तगे । आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दी विश्वकों परक्षर 


श्र 


'साझाज्यची दूका अंचल 


विभाजित करनेके प्रश्ककों लेकर उनमें आपसमें युद्ध हुए । इसमें एशिया और 
आफ्रीकाके सामंतवादी राज्योंपर प्रभुत्व स्थापित करना अंतर्निहित था, क्योंकि यह स्थान 
सस्ते अन्न और कच्चे मालके साधन थे | यह सरासर लूट थी और साथ ही 
साम्राज्यवादी युगका उदय था । 

इस संपूर्ण अवधिमें कभी-कमी शांतिका भी शासन रहा, कितु इस शांतिकी 
प्रकृति अधिकतर संसारकी अन्य दौलतों पर विजय ग्राप्त करनेसे पूर्व  विश्रामकाल ? या 
“साँस लेने ” के अनुरूप थी । आजकल जिसे सहश्नस्तित्व कहते हैं, यह समस्या 
तो उन दिनों विवादके लिये भी नहीं थी । सम्भवतया ओऔपनिवेशिकर छूटके समान 
बैंटवारेके प्रश्न पर ही लोगोंक़ा ध्यान केंद्रित था । 

किन्तु समाजवादी आंदोलनके प्रसार और संथुक्त सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 

नामक मजदूरोंके प्रथम राज्यके अभ्युदयके साथ ही इस परिस्थितिर्म आश्चर्यजनक 
परिवर्तन हुआ । अपने विस्तृत साम्राज्योपर अधिष्ठित पूँजीवादी राष्ट्रोने समाजवादके 
अभ्युदयमें अपने असीमित लाभके साथनेंके लिये एक सजीव खतरेके दर्शन किये । 

तथा छोटे-मोटे पारस्परिक अपनी समस्त शक्तिको एकत्रित करके, अंतरोंकों 
मिटाकर साम्राज्यवादियोंने मजदूर राज्यकों नष्ट करनेका प्रयत्न किया, जिसे थे 
समाजवादरूमी नासूरका केन्र समझते थे। इसके विरुद्ध समाजवादने सर्वसाधारणको 
ओऔपनिवेशिक और पूँजीवादी दासतासे मुक्ति दिलानेके लिये निडरताके साथ अपना 
लक्ष्य ' साम्राज्यवादका अंत ” घीपित कर दिया । 

दो सिद्धांत, जिनमें एक पुरानी और लूटसे बनी थी तथा दूसरी नई ओर 
ओजस्ती थी, परस्पर टकरानेके लिये आगे बढ़ रहे थे । परिणामस्वरूप जो तनाव 
उत्पन्न हुआ उससे समस्त विश्व प्रभावित हो गया । बीसवेँं, तीसवें और चालीसवें 
बर्षोका इतिहास भी इसी सारी संघर्षक्री कह्यनी बतलाता है । यही संघर्ष अब तक 
जारी है । सहथ्यस्तित्वके द्वारा इसीके रूपपरिवर्तनका प्रयत्न हो रहा है । 

यह कैसे सम्भव हुआ जव क्रि ये दोनों सिद्धांत अब भी एक दूसरेके 
विरुद्ध संवर्षरत हैं : यह बात आसानीसे समझी जा सकती है। भविष्यमें युद्धको 
स्थानीयकरण करने या किसी अन्य चेतन्रमें सीमित करनेकी वस्तु नहीं 


श्य्छ 


पंचशील क्यों? 


समा जा सकता। आशणविक ओर उद्दजन शह्माह्बोंके विकासके साथ 
युद्धका रूप ही परिवर्तित हो गया है । 

आशविक ओर उद्दजन युद्ध कहीं भी हो, किन्तु वह समस्त संसारको 
रेडियो सक्रियताके परिणामस्वरूप होनेवाले कछोंसे आच्छादित कर देगा । समा- 
चारपत्र प्रतिदिन हमें यह बतलाते हैं, कि वया हो सकता हैं। पम्बई, दिल्ली, 
कलकता आदि तटए्थ नगर किसी अन्य स्थानपर होनेवाले आणविक युद्ध द्वारा 
नेस्तनाबूद होनेसे वब सकते हैं, किन्तु रेडियो सक्रियता रूपी विपके शिकार तो हो 
ही जायेगे, जिसके पूर्ण प्रभाव अभी विज्ञान हमें नहीं वतला सका है। 

दूसरे शब्दोंमें, सर्वगाशी अद्च प्रत्येक जीवित मानवके लिये चिंताका कारण बन 
गये हैं, क्योंक्रि वे राशें और सिद्धांतोंका अंतर नहीं समझते । इस मध्य शताब्दीका 
यह महत्वपूर्ण तथ्य है । 

आइये, उन थोड़ी-सी बातोंपर विचार कर लें, जिनपर स्वये वैज्ञानिक सहमत हैं । 
अधिक्रतर लोगोंका यही विचार है कि आणबिक और उद्दनन आयुधोंके 
अब तक जो १०० छोटे-मोटे परीक्षण सोवियत संघ, प्रशांत महासागर और 
संयुक्त राज्य अमेरिका हुए हैं, उन्होंने समस्त संसारकों भयंकर रेडियो सक्रियतासे 
आच्छादित कर दिया है । भानवजाति और वनस्पति जीवनपर उनके प्रभावका 
आजुमान छागानेमें अभी अनेक दशाब्दियाँ लगेंगी | सम्भ्वत्तया अमेरिका महाद्वीप 
सबसे अधिक अरक्षित हैं, क्योंकि प्रशान्त भमहयसांगरीय द्वीपोंके लिये अरक्षित भयंकर 
बिस्फोटोके अतिरिक्त यहीं पर अधिकतर परीक्षणात्मक विश्फोट हुए हैं । अब यह 
धारणा बल प्राप्त करती जा रही है कि उन्होंने समएत जीव-जगतको बढ़ा भारी 
नुकसान पहुँचाया होगा । ऐसा लुकसान जिसे प्रारम्भमे खोजना सरल नहीं है । 

इसकी शिक्षा स्पष्ट है। जीवथारियोंकी मौसमी एवं अन्य परिस्थितियोंमें होनेवाले 
परिवर्तनके अजुरूप बननेगें हजारों वषे लग गये । यदि सूर्यके प्रकाश तथा जल 
एवं वायुकी अंतर्व॑स्तुके अत्यंत नाजुक संतुलनमें कुछ हलचल होती है, तो उनके 
ऊपर आश्रित जीवों पर उनका असर पढ़ना अनिवार्य है । एक बार हलचल होनेके 
पश्चात कोई' शआयासानीसे इस बातकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आगे क्‍या 
होगा । जैविक परिवर्तन होंगे जिन पर हमारा कोई निर्यत्रण नहीं है । 


श्प्ा 


शांति-प्रयत्नों की आचब श्य क 0 


कुछ चैज्ञानिक जलबायुमं सभी स्थानोंपर स्पष्ट रूपसे परिलक्तित होनेवाक्षे 
परिवर्तनोंको इंगित कर रहे हैं। यह परिवर्तन सम्भवतया मनुष्य निर्मित दैत्याकार 
विस्फोटोंके परिणाम स्वरूप हुए हों, जिनके विषयमें कहते हैं कि वे ऊपरी 
बायुमेडलम हलचल पैंदा कर सकते हैं । 

इस तनाव सामाम्य कमी आनेके बावजूद भी आणविक और उष्म नभिकीय 
अनुसंधानके ऊपर गोपनीयताका आवरण चढ़ा हुआ है । इतने पर भी उदजन बम 
बिस्फोटोंके विषयरम अब कुछ तथ्य उपलब्ध हो गये हैं । हम जानते हैं कि इन 
विस्फोरों पर कार्य करनेवाले वेज्ञानिक उनकी भीषण शक्तिको देखकर स्त॑मित रह 
गये हैं। सेकिंडके एक अंशम ही विस्फोटके दरम्यान सूर्यके अंतमोर्गके बराबर 
गर्मी उत्पन्न हो जातो है। इस सिद्धिकी सम्भावनापर कुछ वर्षों पहले किसीको 
विश्वास न होता । 

आगाविक वैज्ञानिकोंनें गणना करके अब यह दृष्टिकोण बना लिया है कि एक 
ही स्थलपर बारबार विश्फोट सम्भवतया इतनी अधिक रेडियो-सक्रियता उत्पन्न 
कर सकते हैं कि शायद प्रुथ्वी पर जीवित रहना भी असम्भव हो जाय । यह भी 
सच है कि इन सिद्धान्तोंका समान योग्य वैज्ञानिक ही खंडन अथवा परिष्कार कर 
रहे हैं, किन्तु सभी लोग इस बातसे सहमत हैं कि हम लोग ऐसे अल्लोंसे खेलना 
नहीं सह सकते, जिनकी शक्तिकों अभी तक न तो अच्छी तरह समझा जा सका हो 
और न उसकी गणना ही की जा सकी हो । 

इस कारण मौलिक रूपसे यह बात सममभना आत्त्यत आवश्यक है कि इन दिनों 
संसार जिस संघपकी देख रहा है, वह उन लोगोंके बीचमें है, जो व्याप्त 
अंतराष्ट्रीय समस्याओ्रोकी विचार-विमशें करके तग्र करना चाहते हैं तथा दूसरे लोग जो 
इसका फैसला युद्धस्थलमें करना चाहते हें । अब यह संघर्ष साम्यवाद और साम्यवाद 
विराधियोंका संघर्ष नहीं है। संसारके दृश्टिकोणमें यह परिवर्तन आणबिक युद्धके 
परिणामोंक्रो अच्छी तरह सममनेके कारण सम्भव हो सका है। वस्तुतः साम्यवादके 
कहर विरोधी भी शांति-प्रयत्नोंमें सम्मिल्चित हो रहे हैं अथवा उसमें सम्मिलित 
होनेकी अधश्यक्रता अमुभव कर रहे हैं। २० वर्ष पहले यह बातावरशा सम्भव 
नहीं हो सकता था । 


हु 


श्धई 


प्ंखशील क्‍यों? 


जिस समय आणविक शब्रोंपर संयुक्त राज्य अमेरिकाका ही एकाविपत्य था, उस 
समय वंदूकबाजीमें प्रसन्न रहनेवाले एडमिरल और जनरल भी, जो युद्धके द्वारा 
साम्यवादियोंकीं नष्ट करनेपर तुले हुए थे, इन नग्रे ग्रत्यावर्तक खिलौनोंके प्रयोगसे 
मिमक रहे थे। अब यह परिस्थिति और भी अधिक उल्लक गईं है, क्योंकि 
ऐसा कोई एक्राधिपत्य शेष नहीं रह गया है तथा सोवियत विज्ञानने 
केवल इन्हीं पर दक्तता प्राप्त नहीं कर ली है, बल्कि आशविक अनुसंधानमें भी 
संसारमें आगे निकल गये हैं। झूसने प्रथम उदजन बमका विस्फोट किया है, एक ऐसा 
शत्र जिसकी विस्फोटक शक्ति अनेकों लाख टन टी० एन० टी० के 
बराबर है तथा जिसमें हीरोशिसा और नागासाक्रीको हिला देनेवाली आणविक 
प्रकियाकीं संकुचित कर दिया गया है । 

इस कारण सभी लोग अब यह बात अच्छी तरह समझा गये हैं कि 
साम्यवाद या पूँजीवादर्मेसे किसीपर आकस्मिक आशणविक अभियान द्वारा विजय 
प्राप्त नहीं को जा सक्कती तथा इन दोनों सिद्धांतके समर्थक्रोंका सह्स्तित्व आवश्यक 
है, क्योंकि इस समय इस वातकी कोई सम्भावना नहीं कि इनमेंसे कोई भी इस धथ्वीको 
छोड़कर शुन्यमें किसी अन्य नक्तृत्रपर निवास करने चला जाय इन दोनोंको 
साथ-साथ एक दूसरेके पार्श्वमें रहते हुए लोगोंको यह निश्चय करनेकी स्वतंत्रता 
देनी पड़ेगी कि कौन-सी व्यवस्था उनके भविष्यका निर्माण करेगी । 

इस बातकी स्वीकारता ही निरंतर विस्तृत होनेवाली शांतिकी मावनाओंका आधार 
है, जिसने युद्धके इ८छुकोंको पूरी तरह एकांयी बनानेका बीझा उठा लिया है। भारतने 
इस भावगाकों विध्तीर्ण करने और उरो शक्तिपूर्णी बनानेका भारी प्रयत्व किया है। 
संयुक्तराज्य अमेरिकाके उच्चतम ज्षेत्रोंग भी यह दृष्टिकोण दिखलाई पड़ता है। ऋगड़ोंके 
निर्णयके लिये शुद्धका ढंग लगानेके यह प्रथग चिन्ह हैं। 

मंगड़े अब भी ४ और हजारों। संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा जो साम्राज्यवादका 
एकमात्र आधार रह गया है, इनमेंसे प्रत्येफ्ा सावधानीके साथ पोषण किया 
जाता है, इस परिवर्तनकों जिसने अमेरिका तथा उसके प्रप्पोषक अन्य आचीन 
तर साप्राज्यवादोंके पारस्परिक तीत्र संघर्षी और विरोधोंको आच्छादित कर रखा है। 
समाजवादी संसारकों घुह्द करनेके प्रयत्न निष्किय बना देते हैं। 


श्ष््ड 


साज्ाज्ययवादी दबाव 


इस सुदइताके साथ-साथ प्रशासनिक उदारताने न केवल साम्राज्यवादी शक्तियोंके 
पारस्परिक तनावकी अधिक उत्तेजित कर रखा है, वरन्‌ क्रमानुसार स्वतंत्रता और 
सार्वमीमिकताके दर्शन करनेवाले एशिया और अप्रीकाके पूर्वकालीन उपनिदेवेशोकी 
भी स्थितकों अधिक सुदृढ़ कर दिया हे। साम्नाज्यवादी दबावके रामने थे अब 
आपने आपको अरक्तित नहीं पाते हैं । अब उनको भयाभिभत नहीं किया जा 
सकता । इन कत्रों और बाजारोंको सम्राजबादी दुनियैकि भाग बननेस बचानेके लिये 
साम्राज्यवादकी मखमली हस्तत्राणोंका प्रयोग करके देखना चाहिये । 


भूभागोंपर शारीरिक अधिकार आजकल लाभप्रद्‌ ढंग नहीं रह गया है, जिसके 
द्वारा साम्राज्यवाद सम्रद्धि प्राप्त कर सकता । भूतकालमें इससे लाभ प्राप्त हुआ था 
किंतु अब वर्षोसे दलित किया जानेवाला जनसमूह इसे सहन नहीं कर सकता । 
छिन्द चीन, सलाया, कीनिया और उत्तरी अफ्रीकाकी घटनाओंका साक्षात्कार कीजिये। 
यह सब उपनिवेशोंमें काममें लाये जानेवाले कीमती दुःसाहसिक कार्य हैं, जिनकी 
झसफलता निश्चित है । 


अतः साक्षाज्यवाद सरकारोंको पथश्रट्ट करनेक्ना पड़यंत्र रचता है, उनकी इच्छाका 
पालन करनेके लिये तैयार देशोंपर डालरोंकी वर्षी की जाती है । प्राथमिक रूपसे 
ऐसे कूटनीतिज्ञोंकी खोज होती है जो अपनी शक्तिका दुरुपयोग करनेके लिये तैयार 
हों। उसके उपरांत ऐसे व्यक्ति अपने देशकी सरकार बेचनेमे सहायता करते हैं । 
इस प्रकार जनताको भुलावेमें डालनेका प्रयत्न किया जाता है तथा सिंगमेनरी 
ओर च्यांग-काई-शेक सरीखे लोगोंकों “ स्वतंत्रताके कारण ” में अपने आपको 
उत्सर्जित कर देनेवाले जनप्रिय नेताओंके रूपमें प्रदर्शित किया जाता है। यह 
प्रक्रिया सस्ती है और कभी कभी प्रभावशाली प्रमाणित होती है, किन्तु फिर भी 
यह साम्राज्यवादी व्यवस्थासें परिव्याप्त संकट ( भारी अनुपातिक अतरका सेकट ) 
का समाधान नहीं कर पाती । 


पूवकालीम औपनिवेशिक लोकके बासियोंकों खतंत्रता, प्रजात॑त्र और ग्रगतिके 
भावनात्मक झूपोंगे कोई आकर्षण नहीं है । उन्हें अन्न, रोजगार चाहिये और 
चाहिये उन्हें सुरक्षा । साम्राज्यवाद सहायता प्रश्तुत करता है, किन्तु ऐसी सहायता 


श्द्द 


पंजशील क्यों? 


नहीं जिससे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थामें परिवर्तन हो सके, भारी उद्योग स्थापित 
हों अथवा इन क्षेत्रोंकी स्वावतम्बी बननेमे सहायता मिले । 

इसके बदलेमें जो वस्तु प्रस्तुत की जाती है बह है सैनिक सहायता, जो 
सह्यागता नहीं, बल्कि पूर्व अप्र्याप्त साथनोंके ऊपर सारस्वरूप है। युद्धक विमानों 
ओर टेंकोंकों निमृल्य लेना भले ही आकर्गक प्रतीत हो, किन्तु उनकी देखभाल 
कौन करेगा? इस कार्यमें भारी व्यय होता ह और पूर्वकालीम औपनिवेशिक 
संसारके किसी भी देशके पास इतने साथन नहीं हैं कि इस दी जामेबाली 
सहायताकी परेड भी कर सके । 

स्वभावत साप्रनाज्यवाद एशिया और अफ्रीका वासियोंकी अपेक्तित प्हायता 
प्रध्तुत करमा असंभव समझता है। ऐसी सहायताके द्वारा पश्चिमके हाथसे उसके 
एकाधिकारी बाजार निकल जाएँगे और फिर ऐसा कौनसा क्षेत्र बचेगा, जिसका 
उद्दोहन हो सके। फिर साप्राज्यवाद किसके ऊपर धनी और शक्तिपूर्णी बच सकेगा 

इसके अतिरिक्त साम्राज्यवादसे प्राप्त होनेवाली सहायता निजी क्षेत्रोंसे अर्थात्‌ 
एकाधिपतियोंके संगठनेसि आती है। वे ऋण स्वरूप ऐसा धन देते हैं, जिससे उनका 
सामान, यंत्र और उनकी जानकारी विक्रय की जा सके। और वे विनियोजनकी 
सुरज्ञा, लाभकारी व्याजकी दर तथा अधिकतर पक्तृपातपूर्णा व्यवहारकी अरपेत्षा 
करते हैं। ध्यानसे देखने पर यही मालूस पडता है कि इन शर्तोंका अर्थ राष्ट्रीय 
सा्वेभीमिकताका उत्सर्ग है, जिसे सहनेके लिये नवस्वतंत्र जनता तैयार नहीं है । 

यह परिस्थिति ऐसे समय विद्यमान है जब कि समाजवादी संसार, विशेष तौर 
पर सोवियतसंध पिछड़े देशों द्वार अपेक्षित राष्ट्र निर्भात्री सहायता देनेकी स्थिविमें 
है । यह ऐसी सहायता है जो बिना किसी उपबंधके पारस्परिक लामकी शतापर 
प्राप्त हो जाती है। पुनः यह ऐसी सहायता है जिसकी तब तक सैंकड़ों गुना बढ़नेकी 
आशा है। जब तक कि युद्ध नहीं होता और अंतराष्ट्रीय सम्बंध सहअस्तित्वके 
पाँच सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं । 

साम्राज्यवादके लिये यह सम्भावना अत्यंत भयावह है। यदिं पंचशीलका आधिपत्य 
रहा तथा समाजवादी संसारकी वर्तमान गतिसे प्रगति होती रही, वो वह निकट 


श्ध६ 


शीसयुद्धकी नीतिमे परिवर्तन 


भविष्यमें ही पिछुड़े क्षत्रोंद्री आथक उन्नतिके लिये अपेक्षित साधनोंकों प्रस्तुत 
करानेमें समर्थ हो सकेगा। क्या साम्नाज्यवाद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रमें होनेवालि 
इस संघर्शसे बवंकर जीवित रह सकता है १ 

संयुक्त राज्यक्रा परराष््र विभाग इसका उत्तर हूंडनेमें प्रयत्नणील है | जनवरी 
१६५६ में डलेसने अपने देशके राष्ट्रसंधीय प्रतिनिधि-मंडल द्वारा उनके सामने 
च्रत्तुत किये हुए एक बक्तव्यको प्रकाशित किया था । उसमें कुछ स्पष्ट बातें कही गईं 
थीं। उसमें लिखा था कि “ वर्तमानकाल किसी दिन इतिहासमें साम्यवाद और 
घ्वत॑त्रताके मध्य होनेवाल संघर्षके महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदुके हूपमें मान्यता प्राप्त 
कर सकेगा | यह स्पष्ट खूपसे शीतयुद्धकी नीतिमें परिवर्तन प्रतीत होता है, जिसके 
आंदर आशिक और सामाजिक समस्यायें सम्मुख थआ गई हैं... इन नई 
परिस्थितियोंने सोवियत रणकौशलका प्रभाव देखा है ... हम यह जानते थे कि 
सोबियत संघ संसारके दूसरे शागोंमें सैनिक तथा राजनैतिक अबरोधोंको प्रस्तुत 
करनेकी आड़ हेतु आर्थिक और सामाजिक साथनोंका प्रयोग कर रहा है। इसके 
उदाहरण भारत, मिश्र और वमामें देखे जा सकते हैं ।..... . हम अर्थविकसित 
देशोंकी आर्थिक उन्नतिक क्षत्रमें प्रतियोगता कर रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र प्रतियोगता 
पूर्णा हैं। इस संघर्षम हार उतनी ही भयकर हो सकती है जितनी शब्बीकरणकी 
दोढ़मे हार । ” 

यह उन लोगोंकी स्वीकारोक्ति हैं जिन्होंने ५०० खरब डालर मूल्यकी विदेशी 
सहायता जुलाई १६४५ से जून १६५५ तक अपनी नीतिको प्रतिष्ठित करनेके लिये 
ब्यय की है और फिर भी अव यह सोचते हैं कि कहीं हार न जायेँ । अजीब होते 
हुए भी यह वात सच है। इसकी व्याख्या इस तथ्यमें विद्यमान है कि युद्धोत्तरकालीन 
सहायता और ऋणका लगभग एकतिहाई भाग आर्थिकके स्थानपर सैनिक था 
लथा असैनिक सहायता और ऋणका लगभग १० भाग पश्चिमी युरुप और जापानके 
के विकसित देशोंकों भेजा गया है। 

अनुमान किया जाता है कि पिछड़े क्ष॑न्रोंकी दी जानेवाली वास्तविक सहायता 
लगभग १० खरब डालर वार्षिक है तथा सोवियत संध इस राशिकी श्रतियोगता 
बड़ी सरज्ञतासे कर सकता है । 


१६७ 


पंचशील क्यों? 


जहाँ तक प्रविधिक सहायता प्रश्न है, सोवियत संघकी स्थिति अधिक सुविधा- 
बनक है, १६५२ में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य दोनोंमि ३०,००० इंजीनियर 
स्नातक बने थे । किन्तु १६५५ में संयुक्त राज्यमें २३,००० घ्नातक बने जब कि 
सोबियत संधर्म बननेवाले स्वातकोंक़ी संख्या ३५,००० हो गई। 

शिक्षाके ढंगमें अंतरका ज्ञान जिससे यह बात संभव हो सकी, संयुक्त राज्य 
अमेरिका द्वारा लिये जानेवाल एक अन्य सर्वेक्षणमें हुआ। इससे यह मालूम पड़ा कि 
जून १६५५ में माध्यमिक स्कूलों द्वारा श्वातक वनाये जानेवाले दस लाख सोवियत 
विद्यार्थियोंम से प्रत्येकने ५ वर्ष मौतिकशाल्ष, १ वर्ष नक्षत्रशात्र, ४ वर्ष रसायनशाख्र, 
५ वर्ष जीवविज्ञान, १० वर्ष रेखागशित, बीजगणित और त्िकोणशमिनत्र सहित 
गशितका अ्रव्ययतल किया था, जब कि “इस संख्याके लगभग एक तिहाईसे भी कम 
अमेरिकन उच्च शालाओंसे मिक्रलनेवाले स्वातकोंने अधिक से अधिक १ वर्ष 
रसायनशास्र पढ़ा था!” यह आंकड़े इस बातके सूचक हैं कि आनेवाले वर्षो जब 
पिछड़े क्षेत्र अपनी सहायताके लिये ग्रविधिकोंकी खोज करते हों, तब क्या आशा 
की जा सकती है। 

संयुक्त राज्य अमेरिकाने अब इस बातका अनुभव करना आरम्भ कर दिया है 
कि एशिया और अफ्रीकार्मे की जानेवाली सोवियत सहायताक्री उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । इस बातक्ा पता सोवियत संघकी चालू छठटीं पंचवर्षीय योजना पर 
होनेबाली अलोचनाश्रोंसे लगता है। १६ जनवरी, १६५६ को प्रभावशाली पत्र 
“४ ज्यूयार्क टाइम्स'में ” मास्कोसे चेलेंज शीर्षकके महत्वपूर्ण संपादकीय लेखमें यह 
ब्यक्त क्रिया गया था कि आर्थिक प्रतियोगता अब अधेविकसित देशोंको दी जानेबाली 
सहायताके प्रइन से भी आगे बढ़ गई है -- 

“ झपनी छठी पंचवर्षीय योजनामें ,..मास्को यह प्रमाणित करनेका प्रयत्त 
करता है कि उसकी सर्वाहारी आर्थिक व्यवस्था स्वतंत्र अर्थवन्यवस्थाकों उत्पन्न कर 
सक्रती है | नयी गोजना यह प्रदर्शित करनेका प्रयत्न करती है कि “ ऐतिहासिक 
समयके न्यूनतम भागमें शांतिपूर्ण आर्थिक प्रतियोगता करते रामय सोवियतसंघ अनेक 
विकसित पूँजीवादी देशोमें विशेष तौरपर संयुक्त राज्यमें होनेवाले प्रतिव्यक्ति 


१६१ 


'प्रद्षेपात युद्ध! 


उत्पादनसे आगे बढ़ जाना चाहता हैं। संसार भरके अविकसित देशोंमें बसने वाले 
करोड़ों व्यक्तियोंके सामने मास्क्रो यह प्रदर्शित करना चाहता है कि उसकी व्यवस्था 
न्यूनतम समयमें सम्रश्धिशाली भविष्य निर्माण कर डालनेका विश्वास दिला सकती 
है।...सोवियत लल्ञकारकी सममनेके उपरांत हमारे आर्थिक जीवनके प्रतिनिधियोंको 
यह जानना बाहिये कि यहाँ पर घ्वगहमें निरंतर होनेवाल्ी तीत्र प्रभति ही इसका 
एकमात्र उत्तर है । ” 

पूँजीवादका स्वर भय ओर घवराहटके कारण निश्चित झूपसे कांपने लगा है, 
क्योंकि सैनिक उद्योगों पर आधारित साम्राज्यवादी देशोंकी अर्थव्यवस्थाके लिये 
शांतिका अर्थ खतरा है। उनकी अभिवृद्धि अवास्तविक है, क्योंकि यदि उन्हें भोजन 
स्वरूप युद्ध नहीं मिलते तो उनको मिट्ना पड़ेगा । 

इस नाशकी सीमांत रेखाओंको युद्धके घावों, और घूंसे पर विश्वास करनेवाली 
कूटनीतिके संचालनसे धरूमिल् वनानेका प्रयत्न हो रहा है। किन्तु वाशिंग्टमक्के 
रणनीतिज्ञ पंचशील युगके एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलूकी औरसे बरेखबर हैं, 
जिसका सुद्ढ आबजार इस तथ्यमं निहित हैं कि सैनिक टेकनीककी नवीनतम 
प्रगतिके कारण संयुक्त राष्रके युद्धान्न उद्योग ही निरर्थक हो जायेंगे, जिनपर उसकी 
समद्धिका निर्माण हुआ है । 

इस विषयसे सम्बंधित कुछ आधुनिक ग्रतिवेदर्नों पर विचार कोजिये, संयुक्त 
राज्यके कुछ प्रसिद्ध फीजी आलोचकोंकों यह विश्वास हो गया है कि समाजवादी 
देशेंके सैनिकब्ययर्मे भारी कमीकी घोषणाक्ा कारण आणवबिक युगर्मे किया 
जानेवाला सेनाओंके गठनमें परिवर्तन है | वे हमें बतलाते हैं कि सोवियत संघ 
एवं उसके साथियों ने ऐसे नये हथियार तैयार कर डाले हैं, जिन्हें इतनी विशाल 
बाहिनीकी आवश्यक्रता नहीं है। “ प्रक्षेपात्र युद्ध ” शब्द इस नई रणनीति एवं 
उसके ढंगोंक्ी व्याख्याके लिये प्रयुक्त किया जाता है । 

सोवियत संघने इस वातकी यद्यपि सरकारी पुष्टि नहीं की है, किन्तु ब्रिठेलमें 
होनेवाली सौसनश्य यात्राके दरम्यान खश्चेबशी ततविषयक उक्ति महत्वपूर्ण 
हैं । ब्रिटिश समुद्दी बेंड़ेके प्रवरतम नाविक अफसरोंकों सम्बोधित करते हुए 


श्६र 


पंखशील क्यों ? 


उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आधुनिक्रतम क्रूजर बेचनेके लिये तैयार है, 
क्योंकि अब उनकी स्थिति यात्री वाहक पोतोंके बराबर रह गई है । 

यह तर्क॑ंसम्मत बात है कि आणविक शक्ति युद्ध सम्बंधी रूढ़िग्रस्त विचारोंको 
अस्तव्यध्त कर डालेगी, किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी सेनाश्रोंसे 
निकाले जानेवाले लाखों सैनिक बेकारोंकी संख्या नहीं वढ़ायेंगे, बरन उत्पादक कार्यो्मि 
अपना स्थान ग्रहण करके समाजवादी संसारकी एशिया और अफ्रिकाकी सहायताके 
लिये अधिक नई शक्ति प्रदान करेंगे। इस परिवर्तनकोी समाजवादी व्यवस्थामें बहुत 
अधिक प्रयोगमें आमेवाली स्वचालन सरीखी नवीन औद्योगिक टेकनिकोंसे सम्बंधित 
करनेपर हम यह पाते हैं कि अवविकसित क्ेन्नोंफो सहायता देनेकी सम्भावना 
कितनी अधिक है। 

ऐसी सहायता देना सोवियत नीतिका मूलमंत्र है, जिसे प्रोलेटेरियन आंतर्राष्ट्रीय 
बादकी संज्ञा दी जाती है । लेनिनने समझाया भी था कि असली अतर्राष्ट्रीयवादमें 
राष्ट्रीकी समानताकी: औपचारिक स्वीकृतिसे भी कुछ अधिक की आवश्यकता है। 
समानताके सिद्धांत शक्तिपूर्णी राष्ट्रों द्वारा शक्तिहीन राष्ट्रोकी आर्थिक और सांस्कृतिक 
विकासके लिये प्रभावशाली सहायता भी सन्निहित है। आजकल समाजवादी 
दुनियामें इसी धारणाको अधिक प्रचारित किया जा रहा है। वहँके जनसमाजसे यह 
कहा जाता है कि एशिया और अफ्रीकाकी सहायता करना उनका कर्तव्य है । यह 
ऐसा दृष्टिकोण है जिसे समभनेकी शाशा पूँजीवादी संसार कभी नहीं कर सकता । 

निष्कर्ष रूपमें पंचशीलका अर्थ यह है कि खुखेबका “मित्रताकी प्रतियोगता ” 
का नारा अब अंतर्रा््रीय कार्यसूची पर पहुँच गया है। इस प्रतियोगताके दो 
ढेग है-सोवियत ढंग और अमेरिकन ढंग । एशिया और अक्रिकामें सोवियत 
ढंगकेही समर्थन और पत्तपात प्राप्त करनेकी आशा की जा सकती है । 

इसका कारण ढूँदने के लिये अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा । सोवियत का राष्ट्र 
हित शांतिमें, विश्वकों परस्पर विरोधी शिविरोंमें विभाजित मे होनेकी बातपर जोर 
डालनेमें तथा इतिहास द्वारा यह निर्णित करने में निहित है म्रि कौन-सी व्यवस्था 
अन्यपर विजयी होती है । पूजीवादी संसारके लिये हितों के ऐसे संयुक्तीकरणको 
रोकना लगभग घसंम्भव होगा । 


श््् 
१३ 


पंजुकारी मंदी 


थह बात उस समय अपेक्षाकृत अधिक सम्भव है जब पंचशीलका वातावरण 
पूँजीवादी संसारको पंगुकारी मंदीकी संभावनासे संत्रस्त कर रहा हो । निजी 
उ्द्योगोंवाली अर्थव्यवस्थाके लिये उत्पादनकी अभिवृद्धि और मंदीके अनुभव नये 
नहीं हैं ॥ और आजकल पूंजीवादी देश प्रमुखतया डालर भूमिमें घटनेवाली 
घटनाओं पर आश्रित हैं । 


सभी लोग इस बातसे सहमत हैं कि यह अभिव्ृद्धि सदेव नहीं रह सकती । 
आयुर्भोकी दौदको रोकता ही पड़ेगा। इसमें आत्मनाशके बीज विद्यमान हैं। 
संयुक्त राज्यके सरकारी सूत्र भी ' सतर्कता और निराशाबादके परिणामस्वरूप उतन्न 
होनेवाली अवसादी (मंदी ) ग्रशत्तियोंकी बात कहते हैं और जनताको बड़ी सरलतासे 
स्मरण दिलाते हैं कि “ उत्पादन और क्रयमें समय-समय पर असंतुलन होना 
निश्चित है । ” ' 

दूसरे छब्दोंमें सहसा ब्द्धिकी कसर मंदी दरा पूरी हो जाती है। 


जब यद्द बात मान ली गई है कि संयुत्तराज्य श्रमेरिकामें अभिवृद्धि उपस्थित 
करनेवाले चार कारण अर्थात्‌ सैनिक व्यय, गृहनिमीण, भारी अशद्योगोंके य॑त्रोंका 
परिवतेन तथा मोटरों और गेजेटोंका बिक्री हेतु उत्पादन, अपना चरम बिंदु पारकर 
चुके हैं। कृषि, नौकानयन, नौकानिर्माण तथा अन्य पुराने उद्योगो्में पहलेसे ही 
अवसभ्नता आ गई है। यदि युद्ध नहीं होता तो यह पूर्व विकसित पूर्ण अभिवद्धि 
कैसे जारी रह सकती है ? 

पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाके हिमबत तकीकों बदलनेके लिये संयुक्त राज्यकी 
घ्वराष्ट्रीय और परराष्ट्रीय नीतिमें महत्वपूर्ण परिवरततनोंकी करनेकी आवश्यकता पड़ेगी । 
इन दिनों कोई वात्तविक शक्ति इस लक्ष्य ग्रापिकी ओर उन्मुख नहीं प्रतीत 
होती । रिपब्लिकन पार्टीकी पराजयथ ओर डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शक्तिग्रहणके 
कारण आक्रामक रुपमें भले ही कमी आ जाय, किन्तु रूजवेल्टीय म्ार्गको 
आअवरोधद्वीन नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके निवासी जिस 
जंगलमें फँस रहे हैं,. उसमेंसे निकलनेका मार्ग केवल इसी नीति द्वारा प्रदर्शित 
किया जा सक्षता है । 


श्श्छ 


पंचशील क्यों ९ 


आज कल आशविक और प्रत्तैपक शत्रोंफी भीषण वास्तविकता समस्त 
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियोंपर अपना भारी प्रभाव डाल रही है। किसी 
आंदोलनकी चलानेका प्रयृत्त करना अथवा इन नई शक्तियोंके पूर्ण म्हत्वको समा 
बिना परिसश्थितिका विवेचन करना निरर्थक दी कहा जा सकता है । 


बस्तुतः अब तक आदर्श समझे जानेबाले मूल्यों और घारणाओं पर आणविक 
युगका पूर्ण प्रभाव समभनेमें अभी कुछ समय लगेंगा । यह वह थुग है जिसमें 
पहली बार मनुष्यके सामने जीवनकी परिस्थितियोंकी पूर्णतया बदलने या विज्ञान 
ओर सम्यता द्वारा शताब्दियोंमें किक रूपसे निर्मित सभी वस्तुओंकी पूर्शतया 
नष्ट करमेका विकह्प रखा गया है । 

विज्ञन अँतमें उस बिंदु पर पहुँच गया है जहाँ वह ऐतिहासिक प्रक्रियाका 
हूप निधोरित करनेके लिये तैयार है और उन प्रक्रियाओंके प्रेरक सामाजिक 
संगठनोंकी करीब करीब नियंत्रित करेगा। इसे समभनेके लिये हमें दूर 
जानेकी आवश्यकता नहीं है । 

आणविक शक्ति उपयोगके तत्कालीन प्रश्वको ही ले लीजिये । उपयोगका 
ढंग कुछ कठिन नहीं है। विज्ञानने इस समस्याका उत्तर पहलेसे ही खोज लिया 
है और जो उत्तर अब भी अस्पष्ट हैं, वे यथासमय स्पष्ट हो जायँंगे । प्राविधिकोंको 
अब यह प्रश्न संत्रस्त कर रहा है कि आणविक शक्ति निर्मोणके पश्चात बचनेवाले 
रेडियो सक्रिय वर्ज्य पदार्थ का निर्वेतित किस प्रकार किया जाय । 
' यह वर्ज्य पदार्थ लगभग २०० वर्ष तक रेडियो सक्रिय रहता है। उसके 
लिवेतेनके अमेक मार्ग सुमाये गये हैं। छुछ लोग विशेष डच्बोंमे रखकर 
समुंद्रके अधिकतम गहरे भागोंमें इसे डुबोनेका इस आशासे विचार कर रहें हैं कि 
वे डब्बे शायद बर्ज्यपदार्थके रेडियोसक्रिय रहने तक न गल्ल 'सकें। अम्य लोग 
ऐसे डिब्बोंमें दृरस्थ शत्यके अन्द्र आग लगानेकी बात उमाते हैं। | 

उसके निर्वेतेनकी कैसी भी थोजना बनाई जाय, किन्तु एक विशेष 
निष्कष॑ निकाला जा सकता है। किसी निजी संगठनकों आणवबिक शक्ति बनाने 
यथा उसे व्यवहत करमेक्ा काये नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि वे उसका क्ञागत 


१ धर 


ना उझुक अचंसर 


मूल्य घटाने और समस्त संसारमें जीवनको खतरा उपस्थित करनेवाली रेडियो 
सक्रिय वय्यवस्तुके निर्वेतितके लिये आवश्यक अत्यंत खर्चीली व्यवस्थासे 
लाभ प्राप्त करनेका प्रयत्न करेंगे । 

उम्मुक्त व्यवसायका “लाभ” संदेव मुख्य प्रेरक रहा है और आणविक शक्ति 
लाभ उठनेके लिये प्रयुक्त की जानेवाली वस्तु नहीं है । इस कारण राज्यकी विवश 
होकर प्रत्येक क्षेत्रम आणविक प्रगतिक्ा नेतृत्व करने और उसे स्वय॑ नियंत्रित 
करनेके लिये विवश होना पड़ेगा, यह ऐसी कार्यवाही है जो स्वाभाविक झूपसे 
पूँजीवादको रोकेगी और फलस्वरूप समाजके ढेँचिको प्रभावित करेगी । 

हमारे जीवनकी प्रत्येक छोटी-सी छोटी बातके प्रभावित करनेवाली समस्याका यह 
केवल एक ही पहलू है। यदि पंचशील द्वारा युद्ध अवैध घोषित हो गया तो संसारकी 
शांतिपूर्ण प्रगतिमें तीत्रताके लानेके लिये अधिकाधिक आशिक शक्ति प्रयोगमें 
लाई जा सकेगी और उसके उपयोगपर होनेबाला आवश्यक नियंत्रण अझधिकाधिक 
क्षेच्ोंको यह विश्वास दिलाता जायगा कि व्यक्तिगत लाभ कमानेके बहुत बड़े स्वार्थी 
मार्गको अपनानेवाला पूँजीवाद अब सामगिक नहीं रह गया है । 

ऐसी छुदद नीयोंपर निर्मित आत्मविश्वाससे ही संसार युद्ध द्वारा अप्रभावित 
जीवनकी सम्भावनाकी कल्पना कर सकता है । फ़िर भी यह बहाना करना कि शांति 
हमने पा ली है, निरर्थक है। एक गलत प्रयत्न, एक विवेकहीन कार्य हमें पुनः युद्धकी 
कगार पर ढकेज्ञ सकता है। आजकल सतर्क रहनेकी सबसे अधिक आवश्यकता है । 

शत्ुता और कठ्ठता उत्पन्न करनेके लिये खुले और अविकसित तरीकोंकोी काममें 
लानेकी अब बहुत कम आशा है। अधिक सूहम और थुप्त रणनीतयोँ खोजकर 
निकाली जायँँगी । इन तरीकोंसे हर स्थानपर दीखनेवाली शांतिकी विकासशील और 
एकीक्षत भावनाओंमें अध्तव्यध्तता और उलमान पैदा करनेका प्रयत्व किया जायगा। 
बास्तवरमं हम ऐसे समय प्रविष्ट हो रहे हैं, जिसे कृूटनीतिक सम्बन्धोंका संवीधिक 
नाजुक अवसर कहा जा सकता है । 

एक ओर पँजीवादी समाज है और दूसरी ओर समाजवाद । लाखों व्यक्तियोंने 
खुनाव कर लिया है और लाखों व्यक्तियोंकी अभी यद्द करना शेष है। किन्तु 


१६६ 


पंचशील क्यों ? 


मानवजातिके भारी बहुमतकी यह इच्छा है कि यह चुनाव शांबिके वातावरणमें 
करना चाहिये, जहाँ एक व्यवस्था दूसरीकी प्रतियोगता कर सके, जहाँ किसी अन्य 
प्रकारकी 'विवशता ? के स्थानपर पूँजीवादी और समाजवादी प्रयत्नोंके परिणाम ही 
अपना अपना पत्ते समर्थन करेंगे । 


साप्राज्यवादी शक्तियाँ सम्भवतया इरा डरके कारण पंचशील पर हस्ताक्षर न 
करेंगी कि कहीं उस अवस्थामें उन्हें अपने उपनिवेशोंकों खाली करना न पड़ 
जाय और दूसरे भूभागोंमें स्थित युद्धस्थलोंकों छोड़कर आणवबिक और प्रत्नैपक 
शक्तिके असीमित साधनोंपर निर्मित शांतिके स्वस्थ तकौंका सामना न करता पढ़े 
किन्तु वे कुछ भी करें, उन्हें यह ज्ञात है कि स्वयं उनके साथी इन दुःसाहसिक 


कक थ 


क्रियाकलापोंसे डर गये हं और उन्हें भी शांतिकी आवश्यकता है । 


यह ऐसी भावना है जो विभाजक रोकोंको तोड़ कर इस नक्षत्र पर स्थित लोगोंको 
एकताके सूत्रमें बॉँधती हुई निरंतर बढ़ती रहेगी । 


श्ह्ड 


राजनेतिक शतरंज 


मुझे असत्यसे सत्यकी ओर ले चलिये, 
सुझे अंधकारसे प्रकाशकी ओर ले चलिये, 
जुफे मत्युसे अभरत्वकी ओर ले लल्तिये। 


--उपनिषद्‌ 


स्वृतंत्रताके १० वें बर्षमें प्रवेश करते समय भारत अपनी आंतरिक नीतियों 

ओर विदेशी सम्बंधोंमें होनेवाले अनेक परिवर्तनोके दर्शन कर सकता है। उसकी 
स्थिति इतनी सरलतासे और लगभग अ्व्य'्त रूपसे संशोधित और परिवर्तित हुई 
है कि वर्तमान समस्याओंका श्रध्ययन करनेवाले अनेक योग्य विद्यार्थी भी उसके 
कारणोंका अच्छी तरह पता लगा न सके या समभनेमें असफल रहे हैं। अनेकों 
बार उन्होंने अपने असुमानोंको स्वीकृत तथ्योंके पूर्णतया विपरीत पाया है। 

फिर भी भारतीय राष्ट्रीय काँम्रेस और जवाहरलाल नेहरूकी स्थिति समझमा 
अत्यंत आवश्यक है । गइबड़ इतनी अधिक फैली हुई है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण 
आबसर पर किसी कार्यकोी आरंभके लिये एक मात्र नेहरूका ही आसरा देखना पड़ता 
है। उन्होंने काग्रेसकी वर्तमान विचारधाराकी सबसे अधिक प्रभावित क्रिया है और 
ऐसा करनेमें अपने देशवासियोंकी स्वस्थतम भावनाओंका प्रतिनिधित्व किया है । 

राजनैतिक संघर्षमं उन्होंने अपने विरोधीसे मी अधिक नीतिश्ञताका परिचय 
देकर उनकी प्रतिद्वुंदितापूर्ण प्रशंसा प्राप्त की है। 

विश्व-समध्याओंके वर्तमान प्रमुख तत्व “पंचशील ? के प्रतिपादक ओर 
सह-निधौरक तथा पिछड़े गरीवीसे संत्रस्‍्त प्रदेशकी मेरक आत्माके झूपमें आजकल 
वे अपने ढंगके समाजवादका प्रचार करते हैं, जिसके बारेमें उनका दावा है कि वह 
भारतका रूप ही परिवर्तित कर देगा। 

पूवे अध्यायोंमें हमने कॉँम्रेसकी नीतिके ऋमिक विकासका तथा किस प्रकार विदेशी 
आर घरेलू शक्तियों द्वारा उसका रूप निर्धारित हुआ, इन बाततोंका अच्छी तरह सर्वेच्तण 


शहद 
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किया है। अब उन तत्वोंमें पारस्परिक समस्बेध स्थापित करना आवश्यक है। इसके 
झुभावमे सम्भावित प्रगति विषयक भविष्यवाणी करना या भारतको आगे बढ़ानेवाली 
आवश्यकताओंके लिये सावेजनिक समर्थन प्राप्त करना सम्भव नहीं हों सकेगा । 

यह स्पष्ट है कि वर्तमान थुगर्मे कोई अकेला व्यक्ति इतिहासका निर्माण नहीं कर 
सकता | जो व्यक्ति परिस्थितिको तत्काल समझा सकते हैं और जिन्हें बहुसंख्यक 
जनताका समर्थन प्राप्त है, वे ऐतिहासिक प्रक्रियाको अच्छाई या बुराईकी तरफ किसी 
अंश तक ही प्रभावित कर सकते हैं। स्वहितरत संघर्षशील वर्ग ही, जो कमी 
समभीता करता है और कभी दुराग्रह करता है, प्रगतिका रूप निधीरित कर सकता 
है। वे योग्य व्यक्तिकों भी अपने पंजेमें लेनेका प्रयत्न करते हैं। इसी अष्ठभूमिके 
आधारपर नेहरू और उनके द्वारा नेतृत्व प्राप्त पार्टको सममकना आवश्यक है। 

आश्वयकी बात तो यह है कि इस जीवित तत्व पर अथीत्‌ भारतीय समाजमें 
वर्गोकी स्थितिके विवेचन पर, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया । भूतकालमें 
नीतिज्ञतापूर्णू सीमित प्रयत्नोंके स्पष्टीकरणहेतु सामान्य यंत्रवत्‌ सूत्रोंका प्रयोग 
किया गया है जो तत्विषयक बाह्य कल्पना है। भारतवासियोंकों भी कभी इस 
बातकी शिक्षा नहीं दी गई कि प्रत्येक वर्गंकी क्या विशिष्ट स्थिति है, उन्हें, किन 
संघर्षीका सामना करना पढ़ता है और उन आकांता संधर्षोको निष्किय बनानेकी 
उनमें कितनी क्षमता है । जब तक यह नहीं होता, मारतकी विदेशी नीतिके 
परिवतेनोंकों अथवा देशकी आंतरिक आर्थिक प्रगतिको अच्छी तरह समझना 
असेभव है। इस दिशा अग्रसर होनेसे पहले यह आवश्यक है कि १६४०७ में सत्ता 
हस्तांतरण कालसे अब तककी बटनाओंका सर्वेज्ञण करनेके पश्चात्‌ जो निष्कर्ष 
प्राप्त हुए हैं उन पर संक्षिप्त विचार कर लिया जाय |. ह 

सत्ता हस्तांतरण तक राष्ट्रीय आंदोलन एबं उसके विस्तारकी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण 
बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादसे होनेवाले इस संघर्षका नेतृत्व सामूहिक रूपसे 
पूँजीजीवियोंके हाथमें था । समस्त औपनिनेशिक पूँजीजीवियोंमें यही लोग सर्वाधिक 
विकसित थे और उन्होंने जनताको अपने साथ लेकर आते सत्ता ग्राप्त कर ली । 

इस कारण यद्द बात आशाबुकूल ही थी कि १६४६-४० में आजाद हिंद 
फीज और रायल भारतीय नौसेनाके अमभूतपूे स्वदेशामिमानी प्रदृशनके परिशास- 


[ श्६६ 


+ हू 
सामुदायिक खंघषकी ज्वाला 


स्वरूप शीषैस्थ विश्दुपर पहुँचनेवाले विद्रोहको देखकर भारतीय पूँजीजीबी और 
ब्रिटिश साम्राज्यवादी दोनों भयभीत हो गये । उन दोनोंके हित वैधानिक सत्ता 
दृष्तांतरणमें संयुक्त थे । 

यदि जनताका नेतृत्व साम्यवादी पार्टी अर्थात्‌ किसानों-मजदूरोंके हाथमें संयुक्त 
रूपसे रहा होता, तो एक पूर्णतया भिन्न और उन्पूलक परिवर्तन धश्टिगोचर होते । 
तथापि मजदूर ओर किसान देशके विभाजनका अवरोध करनेंकी परिस्थितिमें नहीं 
थे । वे उसके असहाय साक्षी और शिकार बने हुए थे । 


इस संकटकालमें तथा इससे पहले भी राजामहाराजाओं और तालुकेदारोंका वर्ग 
व्यक्तखुपसें साम्राज्यवादके प्रति अपनी मित्रता ग्रदर्शित कर रहा था। सांप्रदायिक 
दंगोंके अवसर पर यह वर्ग सक्रिय हपसे इस सीमा तक मौनानुकूलता दिखलाने 
लगा कि उसकी स्थिति अधिक उत्तेजक स्वरूप हो गई । नये पूँजीजीबी शासकोंकों 
स्थान अष्ट करनेके बहाने उनके लिये ऐसा करना सम्भव हो सका । इस वर्गका इन 
सांग्रदागिक दंगोंगें दिया गया सहयोग पुन्रः सत्ता प्राप्त करनेका अंतिम प्रयत्न था । 


यक्षपि यह सच है कि देश-विभाजनसे पूर्व पूँजीजीवियोंके एक महत्वपूर्ण 
भागने भी सामुदायिक संधर्षकी ज्यालाको अज्वलित करनेका प्रयत्न किया था, 
किन्तु एतदर्थ आयोजित दंगोंका उद्देश्य मुस्लिमलीगसे संघर्ष करते समय 
अस्थायी लाभ प्राप्त करनेका एक अब्ल ग्राप्त करना था । इसका प्रमाण यह है 
कि उन्हीं नेताओंने बादमें दंगोंकी धर्मनिरपेत्षता समाप्तिके लिये, प्रशंसनीय 
धर्मनिरपेज्ञताकों प्रतिष्ठित करनेके लिये तथा अत्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी गारंटीके 
लिये प्रशंसनीय कुशलतापूर्वक कार्य किया । फलस्वरूप सामंतवादी तत्व तथा 
उनके सार्वजनिक मित्र अर्थात हिम्दूं परिषद, संघ, महासभा आदि एक दूसरेसे 
पृथक हो गये | गांबीजीकी इस संघर्षमें अपना (स्वयंका बलिदान करना पढ़ा। 

पाकिस्तानका नकशा पूर्ण भिन्न था। वहाँ पर सामंतवादी नेताओंने निर्बल 
पूँजीजीवी तत्वोंकी अपने साथ लेकर प्रशासन पर अधिकार कर लिया। उन्होंने 
पाक्रिस्तानकी काफिरोंसे पूर्णतया सुक्त करनेके लिये दंगोंकी और लूटमारकों 
प्रेरणा दी । इस कूटनीतिने ' जेहाद ' के मामपर समस्त मुस्लिम जनताकी अंघा 


ब्थ्य 
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बनाकर संगठित कर दिया । साथ ही घनी हिन्दू विश्थापित निष्फमणके झवसरपर 
अनेकों लाख एकड़ उपजाक भूमि और बहुमूल्य जायदाद छोड़कर भागे, जिसका 
दांव लगाया जा सकता था। 

इसके अतिरिक्त काश्मीर, जूनागढ़ ओर हैदराबाद आदि रियासतोंके नरेशोंकी 
संदेहाध्पद क्रीड़ा भी मनोरंजक थी । वे भारतीय प्रगतिका विरोध इस आशासे कर रहे 
थे कि जिससे थे अपनी विशिष्ट परिस्थिति द्वारा भारत और पाकिस्तानकी शत्रुताका 
लाभ उठा सकें। जब इन सामन्ती गढ़ोंपर भारतने अधिकार कर लिया, तब इन 
नरेशोंकी शक्ति पूर्णांतया भंग हो गई। 

सरदार पटेलने अपनी विलयन योजना द्वारा रियासती भारतकी शल्यक्रिया कर 
डाली । कॉग्रेस पार्टीय दक्षिणी पाश्वेके अग्नतिहत नेताके हूपमें उन्होंने वेधानिकताके 
साथ देशी रजवाड़ोंकों समाप्त करके “ एक पंथ दो काज ” कर लियें। अथमतः 
उन्होंने रजवाड़ोंके अंदर सार्वजनिक संघर्षकी सम्भावसाकों समाप्त कर दिया। दूसरे 
उन्होंने क्षतिपूर्ति स्वरूप शासकोंकों बड़ी भारी पेंशन (प्रिवी पर्स ) दे दी, जो किसी' 
त किसी दिन पूजीजीवी व्यापारिक प्रतिश्ानोंके कोषोंकों भरने वाली थी। 

राजनेतिक अधिकारोंसे वंचित होकर अनेक दक्ष नरशोंने वित्तीय गठबंधनोंका 
सह्दारा टटोला और अधिकतर भारतीय एवं विदेशी पूँजीको संयोजित करनेमें बीचके 
दलाल बननेमें सफल हुए | कुछ नरेश अब भी कॉग्रेस प्रशासव विरोधी जनताके 
श्रसंतोषका लाभ उठाकर उनका तख्ता पलट अपना राजनैतिक प्रभाव स्थापित करने- 
के स्वप्न देख रहे थे । पश्चिम और मध्यभारतमें डाके डलवाये गये। इन तकेका चुनावके 
अवसरपर कॉमग्रेसके विरुद्ध प्रयोग करना था। इस तरह जनताकी यह छुफाया गया कि 
ऐसी परिस्थितिमें उनके राजनैतिक सौभाग्योदय करवानेके लिये नरेशोंका ही विश्वास 
किया जा सकता है । 

पूँजीजीवियोंकी शक्तिका अधिक सुदढ्दीकरण उस समय हुआ, जब कि संपूर्ण 
भारतके लिये एक संविधान अपनाया गया, जिसमें एक अन्य सामतवादी आधार 
अर्थात जमींनदारियोंकों नष्ट करनेकी दिशामें कदम उठाये गये । पुनः कषतिपूर्ति 
की गई। इस धन द्वारा जमींतदार भी पूँजीवादी कृपक बन गये और व्यवसायी 
संसारते लाभकारी समझौते करने लगे। 


मकर 


दो अंतर्विरोध 


इसके अलावा इन सुधारोंक्ा वर्ग गॉवयालोंके बर्गे-सम्बंधोंपर यह प्रभाव पड़ा कि 
ऐसे धनी किसानोंक्री संख्या बढ़ गईं, जो प्रतिवर्ष कुछ बचत कर सकते तथा साथ 
ही संपूर्ण कृषक समाजके कुछ बोक किसी सीमा तक कम हो गये । पूँजीजीवियोंको 
आधिक ग्रामीण समर्थन प्राप्त करनेका सदैव इराद। रहता है, क्यों कि वे यद्द बात अच्छी 
तरह जानते हैं कि भौमिक ज्ञुधाको अभी शांत करना शेष है । 

गणतंत्रकी उदघोषणाके पश्चात्‌ पूँजीजीवी सामूहिक रूपसे पूर्ण राजनैतिक 
सत्ताका उपभोग कर रहे हैं, यद्यपि भारतमें लगी विदेशी पूँजीके साथ जो ग्रमुखतया 
ब्रिरिश पूँजी है, आर्थिक सत्ताका हिस्सा वैंटानेपर उन्हें विवश होना पड़ता है। 
इस परिध्थितिमें दो अंतर्विरोध होने रूड़िसंगत हैं । 


प्रथमत्तः सामूहिक रूपसे पूँजीजीवियोंमें और ब्रिटिश निहित स्वार्थीमें स्पष्ट संघर्ष 
दीखता है । भारतीय व्यवसायको इन दिनों भी आंतरिक अथव्यवस्थाके महत्वपूर्ण 
खैडोंपर व्याप्त रहनेवाले ब्रिटिश व्यवसायके साथ प्रतियोगता करनी पड़ती है। जैसे 
जैसे विदेशी पूँजी यह प्रदार्शत करती है कि उनकी रुचि भारतसे अधिकसे अधिक 
घन खींचनेमें है और देशके वाध्तविक विकरासमें सहायता करनेके लिये तैयार नहीं 
है, बैसे ही वैसे यह तनाव बढ़ता है । 

द्वितीय, इसी अँतर्विरोध पर एक अन्य अंतर्विरोध आधारित है । बह है, प्रत्येक 
“ व्यावसायिक पैसे ” में दखल रखनेवाले अखिल भारतीय बढ़े पूँजीजीवियों और 
अपने भाषिक जेत्रोंमं जमे बहुसंह्यक मध्यम पूँजीजीवियोंके लक्ष्योमे संघ । क्योंकि 
यह लोग दादा-बिड़ला आदि बाहरी लोगोंकी अनधिकृृत द्तंदाजीसे प्रसन्न नहीं हैं 
और स्वये अपने लिये लाभके एकांगी क्षेज्रका निर्माण करना चाहते हैं। वे उस 
ए्थितिकी ग्राप्तिकि लिये संघर्षरत हैं, जिस पर आजकल अखिल भारतीय बड़े 
पूंजीजीवियों और उनके विदेशी सहयोगियोंका एकाधिकार है। 

ओर साम्राज्यवादके निःस्वार्थ सहायतार्थ अग्रस्तुत होने पर जब प्रशासनको 
आाधिक विक्रास कार्योका नेतृत्व करने पर निवेश होना पड़ता है, तब यह क्षेत्रीय 
मध्यम पूँजीनीबी, किसी विशेष ज्षेत्रम व आनेवाल टाटठा-बिडलाओंसे संघर्ष 
करनेके लिये प्रारम्भिक कदम स्वरूप इस देशकी भाषिक पुनरचनाकी भौग 


न्रेक्घ्‌ 


शुजनैतिक शतरंज 


का सक्रिय समर्थन करने लगते हैं। आर्थिक विकास हेतु एक सार्वजनिक चेत्र घोषित 
किया जाता है, क्योंकि वह बड़े एकाविपतियोंकी शक्तिपर आक्रमण करता है तथा 
शपने अपने क्षत्रकों विकसित करनेके लिये दृढ़ प्रतिज्ञ मध्यम उद्यम्रियोंके प्रयत्नमें 
उन्हें सहायता देनेका विश्वास दिलाता है। यह बढ़ी अच्छी लाभदायक 
राजनीति है । 

इतना लेखा जोखा पर्याप्त है। अब इस आंतरिक संघर्षमें निहित भारतीय 
चूँजीजीवियोंकी समस्याओंपर भी विचार करना चाहिये। भारतीय प्रगतिक्रा यह 
अभूतपूर्व अंग है। 

इन दोनों वर्गोके सही लक्षणोंक्रों ध्यानमें रखना चाहिये। अखिल मारतीय 
बड़े पूँजीजीबी जो किसी विशेष क्ेत्रमँ सीमित न हों, उनकी कार्यवाहियाँ 
समस्त देशमें फैली रहती हैं । वे ऐसे क्षेत्रोंमे भी दखल देते हैं जो सामान्यतया 
बहुत महत्वद्दीन प्रतीत होंगे। इसके अतिरिक्त वे अपने निजञ्जी बकोंका भी 
नियंत्रण करते हैं और अभी थोड़े दिनों पहले तक बीमा समवायोंक्ों भी 
संचाक्ित करते थे, जिसकी ४० प्रतिशत पूँजी उन्हें उपलब्ध रहती थी। इस 
वर्गका निर्माण प्रमुख झपसे मारवाड़ी व्यापारिक अ्रतिष्ठानों द्वारा हुआ है, किन्तु 
ठाठग और बम्बईके गुजरातियों सरीखे. कुछ अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित 
हैं। इन दोनोंकी पूँजी भी ऐसे क्षेत्रोंमें लगी हुईं है, जिन पर उनका कोई नियंत्रण 
नहीं है! यह बड़े व्यवसायी विदेशी पूजीसे संयुक्त हें और विदेशी व्यवसायियोंके 
लाभकारी संपर्कोका सदैव लाभ उठाया है। वे कॉग्रेस पार्टके शक्तिपूर्ण दक्षिणी 
पार्शके सदैव परष्ठपोषक रहे हैं । 

ज्ञेत्नीय मध्यम पूँजीजीवी केवल अपने भाषिक्ष ज्षेत्रोंमें ही कार्यरत रहते हैं। 
आअहमदाबादके सम्रद्धिशाली गुजराती रुई नियत्रकोंके समान छोटेसे दज़के अतिरिक्त 
इस समूहके पूँजीजीबियोंकी प्रगति बहुत सीमित रही है। सामान्यतया उन्हें 
शक्तिशाली मारवाड़ी कर्मोंक्ी संरक्षताका आसरा ताकना पढ़ता है। वे भारतके 
मारवाड़ियोंको और बम्बई नगरके गुजराती और पारसियोंकों देशके किसी विशेष 
चेत्रसे संयुक्त नहीं सममते । 


बकरे 


आर्थिक पुनर्निमोणका कार्य 


जब इनके पास अपना कार्य करनेके लिये धन होता है, तब अहमदाबादके 
गुजरातियोंकी तरह तत्व भी खतंत्र रहते हैं। इनका भविष्य विदेशी स्वार्थोकि 
साथ समभौता करनेमें निहित नहीं है, क्योंकि वह शायद ही कभी उन्हें प्राप्त होता 
हो । उनका भविष्य तो इस उपमहाद्वीपके सम विकासमें तथा उनके निजी क्षंत्रोंके 
मौलिक उद्योगोंकी उन्नतिमें निहित है, जिससे वे इन पर अधिकार कर सके और अन्य 
खार्थित उद्योगोंकी विकसित कर सकें। 


पूँजीजीवियोंके बड़े और मध्यम, दोनों वर्ग साम्राज्यवादसे बलपूर्वक प्राप्त की 
गई स्वतंत्रताकी रक्ताके लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, क्योंकि अन्य कोई स्थिति अपनानेसे 
बह स्थिति उनके वर्ग हितोंके लिये संक्रट स्वरूप हो जायगी। दोनों इस बातसे 
सहमत हैं । विश्व पूँजीवादी विकासकी इस विल्म्बित स्थितिमें राज्यकी सहायताके 
बिना भारतके आर्थिक पुनर्निर्माणका कार्य थे सम्पन्न नहीं कर सकते । 


और यहींपर कठिनाई है। एक ओर बड़े पूँजीजीबी समस्त देशके लिये एक 
शक्तिशाली केन्द्रीय प्रशासन चाहते हैं, जिससे उन्हें पेसा और आर्थिक प्रगतिकी 
सम्भावनाओंकी हस्तगत करने तथा उसे उपर्बनित करनेक्रा अवसर मिल्ल जाय | जब 
कि दूसरी ओर मध्यम पूजीजीवी अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये भाषिक 
राज्यों और उनकी संयोजक कड़ीके रुपमे केन्द्रीय प्रशासन चाहते हैं, जिससे उनकी 
आवश्यकता पूरी हो सके। वे चाहते हैं कि राज्य स्वर्य॑ राष्ट्र निर्मात्री प्रायोजनाओंका 
प्रहस्तन करे, क्योंकि बड़े पूँजीजीवियोंकी शक्तिको सीमित रखकर आ्रायोजनाओ्रोंको 
विभिन्न ज्षेत्रोंमें आवंटित करनेकी उनकी गुहार सुनवानेका यही एक मात्र मार्ग है । 
इसका आर्थ अन्य उद्योगोंके विकास हेतु अधिक इस्पात, सीमेंट, कोयला और दूसरे 
मैलिक पदार्थ प्रस्तुत करना है । 


यद्यपि कॉँग्रेस यंत्र पर दक्षिण पंथियोंका नियंत्रण कायम है, जो बड़े 
पूजीजीवियोंका पत्ष समर्थन करते हैं और जो “ विभाजक ” ग्रश्नत्तियोंके विरुद्ध 
गारंटील्वहूप एक शक्तिशाली एक्राह्मक राज्यकी कल्पना करते हैं, तथापि 
उन्मूलकवादी नेहरूके रुपमें ल्ेन्नीय मध्यम पूजीजीवियोंकों बड़े पूजीजीबियों पर दबाव 
डालनेवाला एक आदर्श उत्तोलक प्राप्त हो गया है । 


म्०्छ 


गजनैतिक शतरंज 


उनकी विशाल जवग्रियता, उमकी आश्चर्यज्नक राजनेतिक दत्ता, अंतर्राष्ट्रीय 
परिस्थितिके परिवर्तेनकों पूरी तरह समभनेकी उनकी योग्यता तथा प्रजातांत्रिक 
भारतीय समाजवाद प्राप्त करनेके उनके विचार जो जानवूभकर अनुकूल अवसतरों- 
पर आस्पष्ट रखे जाते हैं, उन्हें इन तत्वोंका पूर्ण प्रवक्ता बना देती है । 


नेहरू इस वर्गके कोई सजीव उपकरण नहीं हैं, वरन एक ऐसे प्रतीकात्मक प्रभाव- 
शाली पुरुष हैं, जिनका आविभीव इतिहासमें समय-समयपर होता ही रहता है। अपने 
विचार और व्यवहारमें वह निश्चित रूपसे च्ेत्रीय हितोंसे आगे हैं।वे अधिक 
विस्तृत क्षेत्रीय विचारों और आकांच्ाओंको व्यक्त करते हैं, किन्तु थे क्षेत्रीय मध्यम 
पूँजीजीवीके संघर्षके अत्यंत अनिवाय अंग हैं । 

इस बातसे दो प्रश्न पेद्या होते हैं। प्रथम तो यह कि कॉँग्रेस यैत्रके प्रधान तल 
उन संधर्षीका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करते, जहँसे वह आते हैं? द्वितीय 
यह्‌ कि पूँजीजीवियोंके यह दोनों वगे स्वेच्छापूवेक सम्राजवाद के विचारोंका 
समर्थन कैसे करते हैं ! 

प्रथम प्रश्नकी ले लीजिये । कुछ स्थानोंमिं अनुत्तरदायी रूुपसे कॉम्रेसकी गुजराती 
निहित स्वार्थोके अधिकरण स्वरूप बतलानेकी प्रथा रही है । इससे एक भिन्न निष्कर्ष 
ग्राप्त होता है अर्थात्‌ यह कि बड़े पूँजीजीवी गुजराती हैं । वास्तविकता यह है कि 
कॉग्रेस संगठन पर प्राथमिकहुपसे गंगाकी धाटीके राजनैतिक हित व्याप्त हैं। अर्थात्‌ 
उत्तर प्रदेश और बिहार नामक उस विस्तृत हिन्दी-भाषी क्षत्नको जिसने अनेकों 
शतार्दियोंमें इस उपमहाद्वीपको प्रभावित और विय॑त्रित करनेका अयत्य किया है । 

इस राजनैतिक विचारधारा वाले लोगोंके साथ गुजरात और तामिलनाड वाले 
सी संयुक्त है । केत्रीय पूँजीजीवियोंमें यह बग सर्वाधिक विकसित और आत्षनिर्भर 
हैं। यह लोग बडी मिमक्रके साथ ही भाषावादी भावनाओं का समर्थन करते हैं, 
क्योंकि उन्होंने केवल अपने ज्षेत्रोंमे नहीं, वरन अन्य जेन्रोंमि भी शक्तिका आतम्द 
उठाया है। तामिलनाड़का श्वांप्र और केरल्पर निय॑त्रण था। गुजरात महाराष्टरको 
नियंत्रित कर रहा था । स्पष्ठतया सीमाओंका पुनर्गठन उनके लिये इतनी आकर्षक 
वस्तु नहीं थी। 


घ्च्श 


भाश्तीय समाजवाद 


अब सम्ताजवादी नारोंक्रो सरलतापूर्वक अपनानेका दूसरा प्रश्न आता है। पिछले 
दस वर्षो कॉग्रेसने सहकारी स्वतेत्र, कल्याणकारी राज्य, निश्चित अर्थव्यवस्था 
समाजवादी ढेय और आजकल समाजवादी समाज आदि अनेक राजनेतिक दृष्टि- 
कोश क्रमशः अपनाये हैं । किन्तु उसने सदेव यही कहा है कि इन सिद्धान्तोंका वह 
सामान्यसे कुछ भिन्न अर्थ अहण करती है और आज-ऋल भी वह यही कह रही 
है। नेहरूके शब्दोंमे ' हम अपने निजी ढंगसे ही काम करना पसंद करते हैं । ! 

इस परिस्थितिकी वास्तविकता यह है कि विश्वके पूँजीवादी विकासको देखते 
हुए भारतीय पूँजीजीवीयोंनें राजनैतिक शक्ति यथेष्ट विलम्बसे ग्राप्त की है। इस 
कारण उन्हें राष्ट्रीय थर्थव्यवस्थाकों विकसित और नियंत्रित करनेके लिये किसी 
सीमा तक राज्यका सहमागी होता स्वीकार करना पड़ा। इस कार्यभागकों स्वीकार 
करनेके विषयमें हमने बड़े और मध्यम दोनों वर्गोके दृष्टिकोशके अतरों पर 
विचार कर लिया है, किन्तु दोनों ही वर्ग समाजवादके अस्प सून्रके आदर राज्य 
पूँजीवादके केन्द्रीय तथ्यको सम्मिलित करनेके लिये तैयार थे। क्या अनेक 
पूँजीवादी देशोंने कुशल आर्थिक प्रशासन हेतु उद्योगोंके सार्वजनिक ज्षेत्र 
स्थापित नहीं किये हैं 

भारतमें भी पहले यही सोचा गया था कि चूँकी ऐसे कदम लेने जरूरी हैं | 
इसलिए उन्हें राजनेतिक रझूपमें अपनाना चाहिये। जनताकों यह बतलाना 
चाहिये कि कॉम्रेस समाजवादकी समर्थक है। ऐसा करनेसे वामपत्तियोंका 
दाँव उनके हाथमें आ जाय॑ंगा १ 


जहाँ एक ओर यह हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर भारतीय समाजवादके 
अभूतपूर्व रूपकी समझानेके लिये यथेष्ट प्रयत्व किये गये। उसे प्रजातांन्िक 
बनाना था । उसे केवल उन्हीं क्षेत्रोमे लागू करना था, जहाँ निजी प्रयत्न अपेक्तित 
कार्य पूर न कर सकें। किसी भी बर्गके हिंतोंका बलिदान किये बिना ही उसे 
प्राप्त करना था। कट्रता और सैद्धांतिकता नापसंद थी। ऐसे बिचारोंने ही समाजवादकी 
' समाजवादी ” चना दिया तथा अत्यंत आशाके विरुद्ध छ्षेत्रोंस भी समर्थन प्रदान 
करवा दिया। 


४२०६ 


पजनैतिक शतरंज 


यदि भारतीय जनताकी उन्मूलनबादी आवश्यक्रताओंकी ग्रतिभासित 
करना अनिवायं न होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समादवादी ढँघिके 
विषयमें कभी चर्चा भी न होती। अबाड़ी समाजवादका स्वर कया उसी 
समय ऊँचा नहीं उठाया गया था, जब काँग्रेसको आंध्रके चुनावोंमें हारकी सम्भावना 
दीखने लगी थी। एक बार इस बारेको उठनेके पश्चात्‌ प्रत्यावर्तन लगभग 
असम्भव-सा ही प्रतीत होने लगा । 


कम से कमर पूँजीजीबी तो ऐसे ग्रत्यावर्तनके लिये तैयार नहीं थे । समाजवादी 
बातचीतसे प्राप्त होनेवाला तीत्र राजनैतिक लामंश, पर्याप्त ज्ञतिपूर्ति करते थे । 
जनमतका सामान्य उन्मूलनवादी रूप दीखने लगा था, किन्तु कॉग्रेसकों यह पूरा 
विश्वास था कि वह इस उन्मूलनवादिता पर अपनी पकड़ कायम रख सकती है । 


जब अवाडी गम्ताजवादिता द्वितीय' पंचवर्षीय योजनाकालम अधिक तीमतर 
होने लगी, तब पूँजीजीबियोंके मध्य फूट पड़ता आरम्भ हो गया। यद्यपि बड़े 
पूँजीजीवी तत्वोंने लोगोंके सामने अपना भय पूण्णतया श्रभिव्यक्त नहीं किया था 
किन्तु विकासोन्‍्मुख सार्वजनिक चेत्रके बारेगें पुनः फिर सोचने लगे थे | उनका यह 
आक्रमण उस समय आराम हुआ, जब उन्हें यह विश्वास होने लगा कि समाजवादी 
देशोंके साथ प्रशासनिक स्तरपर निरंतर बढनेवाला सरकारोंके बीच होनेवाला व्यवद्यार 
देशके आर्थिक जीवनमें सार्वजनिक केत्रकों प्रमुखता प्रदान कर देगा । 


कंलु झब अवसर निकल गया था। इन विचारोनि' जड़ पकड़ ली थी, इसके 
अतिरिक्त मध्यम पूँजीजीबी सार्वजनिक कषेत्रको 'तथ तक क्षमर्थित करनेके लिये 
तैयार थे, जब तक कि वह उनके अधिकारोंका ही हनन न करने लगें । किसु आज 
भी यह कहना उचित नहीं होगा कि पूँजीजीबियोंका कोई भी. वरग समाजवाद 
शब्दका वास्तविक अथे अच्छी तरह समझता है। सम्राजवादबिषयक उनकी 
समझ आज भी लगभग उतनी ही है, जितनी अवाडी केम्रेसके अवसरपर थी। 


फिर भी इसका आये यह नहीं कि कॉँग्रेसी समाजवाद घोखेकी टही है । बृहत्‌ 
त्षेत्रिय राज्य पूँजीवादकों स्वीकार करके एक पिछडे देशर्म लागू करनेके तथ्यका ही 


बन्र्छ् 


अ््बिकसित देशोंकी परिस्थिति 


केवल एक ही परिणाम निकलता है अर्थात्‌ वास्तविक समाजवादके मार्गको प्रशस्त 
करना । पिछड़ी अर्थव्यवस्थाके तर्क ही इस परिवर्तनके लिय्रे विवश कर देंगे। 


उदाहरणार्थ भारतीय राज्य पूँजीवादको विकसित पूँजीवादी देशोंके तदूप कार्योके 
समान सममता मूर्खताकी वात होगी। ब्रिटेन और सेयुक्ता राज्य अमेरिकार्मे राज्य- 
पूँजीवाद निजी स्वत्याधिकारोंसे विकसित होता है। उन देशोंकी व्यवस्थाकी प्रमुख 
विशेषता यह है कि बह स्वदेशी और विदेशी सभी लोगोंका उद्दोहन करती है। वहाँ 
राज्यपूँजीवाद साम्राज्यवादी और प्रसारवादी लक्ष्योंकी साधना करता है तथा शक्ति- 
शाली और पूर्ण विकसित एकाबिकारी दितोंकों सहायता देता है । 


भारत तथा भारत सरीखे अन्य अद्धेविकसित देशोंकी परिस्थिति पूर्णतया मिन्न 
है। यहँ पर सावेजनिक चेत्नमं सम्मिलित होनेबाला राज्यपूँजीवाद तीत्र आर्थिक 
विकास सम्भव बनाता है और ऐसा करते समय साम्राज्यवादियों और उनसे 
सहयोगियोंक्री आर्थिक पकड़को ढीला करके राष्ट्रीय खवतंत्रताको आश्रय देती है । 
इसलिये भारतीय प्रश्ृत्तियोंक्ों देखकर विदेशी पूँजीका बुरी तरह आतंकित होना 
आअकारण नहीं है, क्योंकि भारत निष्कर्ष झूपसे आर्थिक अगतिके हितार्थ उन्तकी 
पूँनी हृस्तगत करनेका प्रश्ताव रख सकता है । 


फिर बरतमान समयमें जब पिछड़े देशोंकी सरकारें आर्थिक उन्नतिका नेतृत्व 
करने लगती हैं, तो उनकी सहायताका एक मात्र आधार समाजवादी संसार रह 
जाता है। पूँजीवादी व्यवस्था समाजवादकी ओर उन्म्रुख देशोंके अंदर किसी नये 
कार्यकोी द्वाथमें लेना भययुक्त सममते हैं। समाजवादी संसारकी ओर पिछड़े ज्ेन्रोंका 
ऐसा झुकाब, राज्यपूँजीबादको प्रगतिका अद्च बनानेमें सहायता देता है। 


इन सब बातोंका यह अर्थ नहीं है कि कँग्रेसपार्टी या पूँजीजीवियोंके मध्यम 
वर्गने इन सब बातों पर विचार कर लिया है।वे अब भी राजनैतिक प्रक्रियाके 
मियमोंका उल्लेघन करनेकी आशा करते हैं। किन्तु उन्हें द्वितीय थोजनाकालमें यह 
ज्ञात हो जायगा कि ऐसा होना सम्भव नहीं है। उस समय कुछ लोग इन नीतिथोंका 
पालन करेंगे, जब कि अन्य लोग इनके साथ विश्वाप्षधात करेंगे। 


न्‌कप्ष् 


गजनेतिक शतरंज 


बड़े और मध्यम पूँजीजीवी वर्गोंके पारस्परिक तथा उनके द्वारा अपनाये जानेवाले 
दृष्टिकोश-संदर्भम इस विवेचनाकी बल प्राप्त होता है 

भारतीय एकाधिकारियोंके हित साम्राज्यवादी अंतर्राष्ट्रीय पूँजीके साथ अनेक 
प्रकारसे संयुक्त हैं । वे राष्ट्रीय स्वतंत्रताके मूल्य पर तो नहीं वरन जिस प्रकार कोई 
बनिया एक विक्रेताका दूसरेके विरुद्ध उपयोग करता है, उसी तरह गठबंधनोंको 
अधिक सुदृढ़ बनानेके लिये विश्वकी समस्याओंमें इस देशकी महत्वपूर्ण स्थितिका 
लाभ उठायेंगे । 

किन्तु अपने अपने भाषिक ज्षेत्रके शक्तिघारी मध्यम पूँजीजीवी इतना सय नहीं 

करेंगे । साम्राज्यवादी गठबंधनका अर्थ बड़े एकाधिपतियोंकों नई शक्ति प्रदान करना 
हैं। यह विकास मध्यम वर्गके हितमें नहीं है। किन्तु साथ ही मध्यम पूँजीजीवी 
साम्राज्यवादसे संपूर्णतया सम्बंध विच्छेद करनेमें भिफकते हैं। यह वे तभी कर 
सकते हैं, जब कि वें अपने आपको मजदूर वर्गके हिलोंके साथ संयुक्त कर ले और 
चीनके समान नये प्रकारकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था शपनानेके लिये 
तैयार हों । इस विषयमें उन्होंने अभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि संकट अभी इतना 
गम्भीर नहीं है, जो उन्हें ऐसा ऋरनेपर विवश करे। किसी भी समय ऐसे परिवर्तनकी 
कहपना करना बहुत बड़ी बात होगी । 

साम्रज्यवादके प्रति इस दष्िकोण अपगानेके कारण पूँजीजीवियोंके मध्यम और 
उच्चच दोनों वर्गोंकी किसी सीमा तक समान जेत्र प्राप्त हो जाता हैं। राष्ट्रमडलीय 
शंखलाकी रक्षा की जाती है, किन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि योड्धिक 
दलसे और साम्राज्यवादी दलसे अपने आपको अलग करनेके पश्चात रष्ट्रमंडलसे भी 
प्रथक होनेका घिचार सामने आने लगा है । विदेशी व्यवसायकी शक्ति समाप्त 
करने, एशिया और अफ्रीकार्में एक शांति क्षेत्रका मिमीण करने तथा समाजवादी 
संघारकों मी सम्मिलित करते हुए एक व्यापारका लेत्र निमिण करनेकी आवश्यकताके 
फल्न स्वरूप यह विचार उत्पन्न हुआ है। 

बड़े अखिल भारतीय पूँजीजीबी ऐसे भयप्रद परिवर्तनोंके विरुद्ध हैं। थे नेहरूको 
भयंकर संकटके समान समभते हैं । तत्स्यता तो ठीक थी, किन्तु स्पष्ट 


5्छ्ढ 
१४ 


एकाधिकारी तत्व 


स्वतंत्रता, समाजवादी संसारसे व्यापार, वाशैंग्टनका स्पष्ट प्रतिघात तथा अंतर्राष्ट्रीय 
सम्बंधोंके सिद्धांतस्वरूप पंचशीलका निरंतर प्रतिपादन पचानेके लिये बहुत भारी 
पड़ेगा । बड़े पूँनीजीबी कुछ कलकी ही उपज थोड़े ही हैं। वे अच्छी तरह जानते है 
कि इन नीतियोंका देशकी आंतरिक प्रब्ृत्तियों पर क्या अभाव पड़ेगा। 

पीठ पीछे चाहे कितनी भी आलोचना की जाय, आर्थिक योजनाओंका महत्व 
घटाया जाय, उन्मुक्त गोछ़ियोँ उलकनके वीज बोयें, किन्तु इनमेंसे कोई मी बड़े 
उद्योगपतियोंके निजी गढ़ोंकी सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा किये जानेवाले अतिक्रमणसे रक्ता 
नहीं कर सकते । यदि हम केवल द्वितीय योजनाके प्रति अपनाये जानेवाले 
सार्वजनिक घ्वागतकी दइश्सि ही देखें, तो यह वास्तविकता नहीं दिखलाई पड़ेगी । 
यह स्वागत तो स्वासाविक है । एकाथिकारी तत्व विकासशील अर्थव्यवध्यासे यथेष् 
लाभ प्राप्त करनेकी सम्भावना देखते हैं । सम्भव है मध्यमवर्ग सार्वजनिक चेत्रीय 
नवीन आयोजनाओंके अंदर विकसित होनेवाले लघु उद्योगोंको उन्नत करनेके 
लिये तत्काल ही धन प्राप्त म कर सके और इस कारण सदैवके समान अपने बड़े 
भाइयोंका आसरा ताके । 

पुनः राष्ट्रीय आद्योगिक विकासनिगमकी निधि बड़े पूँजीजीबी हृस्तगत करना 
चाहते हैं। अन्य वित्तीय निगमोंको भी ऐसे अनधिकृत दखलसे बचनेके लिये 
भारी संघर्ष करना पड़ेगा । वित्तीय निगम विषयक सैद्धांतिक विरोध तो प्रास्म्म हो गया 
है । इस समय विश्व बैंक निर्देशित ओयोगिक ऋण और विनियोजम निगम तथा 
राष्ट्रीय औद्योगिक विक्रासनिगम पर निय्रैश्नण स्थापित करनेमें एकाधिपति सफल हो' 
गये हैं, किन्तु राज्योंमें प्रतिआ्राक्षमण आरम्भ हो गया है । उत्तर प्रदेश और पश्चिमी 
बंगाल दोनों प्रदेशोंमें कॉम्रेसपार्टीय नेताओोंको गम्भीर आलोचनाका सामना करना 
पद रहा है, क्योंक्रि उन्होंने निधि-नियतन कार्यक्रे पर्यवेज्षणकी विद़ला और जालान- 
को आज्ञा दे दी है। द्वितीय योजनाके अग्रसर होनेके साथ ही साथ यह प्रतित्राक्मण 
भी फैलेगा । 

दूसरे शब्दोंमें हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तत्कालीन मविष्यसे आगेकी 
श्र देखे तो पूर्यखपेण भिन्न सम्भावनायें सामने आती हैं। जैसे ही मध्यम 
पूँजीजीवियोंने अपने संश्रमको समाप्त किया, वे राज्योंकी अपनी संदेह-रहित प्रभाव- 


7१७० 


गजनेसलतिक शतरंज 


शाली स्थितिके सहारे वित्तीय निगर्मोकी निधि पर एकाधिकार प्राप्त करनेके लिये 
कृतसंकरप हो जायेंगे। साथ ही केद्धीय सरकार द्वारा लाइसेंस देनेमें तथा इसी 
प्रकारकी अन्य सुविधाओंके विषय बड़े पूँजीजीवियोंके प्रति पत्तपातपूर व्यवद्यारकी 
बतेमान व्यवस्थाको समाप्त करमेके लिये कदम उठाये जायँगे। 

जब मध्यम वर्ग देखेगा कि सावेजनिक चन्नीय इस्पात आदि मौलिक जबद्योगोकि 
कारखाने टाथ आदि निजी कारखानोंकी अ्रपेज्ञा अधिक उत्मादन कर रहे हैं, तव 
उन्हें अधिक विश्वास आ जायगा, क्योंकि एक बार ऐसा होनेके पश्चात उनके, 
विकासकी अधिक सम्भावना होगी । 

इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े निजी उद्यमी अपनी शक्ति खो देंगे। उदाहरणार्थ 
उस समय सरकारसे यह आशा नहीं की जा सकती कि थे टाठाकों इृष्पातका मूल्य 
अधिक ऊँचा क्रायम रखनेके लिये सरकारी सहायता दें, जब कि वे स्वर्य इस पदार्थका 
अधिक भाग उत्पादित कर रहे हों। दादा तथा अन्य लोग इन खतरोंसे परिचित हैं। 
और इसी कारणा वे विश्वबेंक ऋणकी सहायतासे उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । 
किन्तु उनके लिये यह हारनेवाला संघर्ष है । 

तथापि यह निष्कर्ष अभी प्राप्त नाहीं हो सके हैं। समस्त देशमें अमी निराशा 
ओऔर विरुत्ततासे पूर्ण लघु उद्योगपतियों और व्यवसायियोंका राज्य है, जो बड़े पूँजी- 
जीवियोंके समान शक्ति और प्रशसनीय प्रतिष्ठा श्राप्त करना चाहते हैं और 
जो अपने प्रतिद्वंदियोंसे निबटनेके लिये च्ेन्र तैयार करनेमें अधिक व्यस्त 
होते जा रहे हैं। वे लाभोके अदर आपादमस्तक हूबकर आगामी वर्षोंकों स्वयं 
अपना ही बनाना चाहते हैं, ऐसे वर्ष जिनमें वे बड़े पूँजीजीवियोंसे बित्तीय 
आल्पतंत्रसे मुक्त हो सकें । 

यहाँ एक चेतावनी आवश्यक है| संपूर्ण भारतीय निहित स्वार्थोंके अत्यंत उलभान 
और कपठतासे पूर्ण व्यवह्वरोंकी देखनेपर यह मालूम पढ़ेगा कि अखिल भारतीय बड़े 
पूंजीजीवियोंका एक छोटा वी अवसर मिलने पर चेन्नीय मध्यम पूँजीनीबियों या 
अन्य लोगोंकी नीतियोंसे क्रीअ कर सकता है। कुछ बड़े पूंजीजीबी विदेशी पूँजीसे 
निकट सम्बंधित नहीं दें और न उनका व्यवसाय संपूर्ण उप महाद्वीप पर फैल्लाही है | 


श्र 


शजनेतिक शत#ंजअकी विशेषता 


उन्होंने किसी विशेष ज्षेत्रम गहरे व्यवसायिक सम्बंध विकसित कर लिये हैं और 
विकसित सार्वजनिक चेज्नमें भी निरंतर प्रगतिकी सम्भावनायें देखते हैं । इसके विरुद्ध 
कुछ मध्यम तलज्ञ विदेशी प्रतिष्ठानोंसे आबद्ध हैं । वे इस ढंगसे चतुर्दिक फैले हैं कि 
जिससे वे बड़े पूँजीजीवियोंके छोटे सहकर्ता बन जाते हैं । इसके अतिरिक्त एक ऐसा 
भी भाग है, जो अपने वर्गके साथ चलते हुए भी मुख्य प्रवृत्तिका अस्थायी विरोधी 
है, उसे देखकर मिमाक्ता है एवं संश्रमम पड़ जाता है । 

यह युगांतरकालीन चिन्ह हैं। पूँजीजीवियोंके इन दोनों दलोंकरा पारस्परिक संधर्ष 
और तनाव अभधिकाधिक व्यक्त होता जा रहा है और समय व्यतीत होनेके साथ ही 
साथ तीत्र होता जायगा। संपूर्ण भारतमें अपना व्यवसाय करनेवाले पूँजीजीबी 
क्षेत्रीय पूजीजीवियोंकी प्रधानता रोकनेके लिये अधिक उदृडत्तापूवक प्रयत्म करेंगे । 
फिर एक स्थिति ऐसी भी आयेगी जब उनके सामने संकट उपस्थित हो जायगा। 
'उस समय इन कठिनाइयों पर विजय पानेके लिये वे कुछ भी करनेसे न चूकेंगे । 

इस बातकी पूरी पूरी सम्भावना है कि बड़े एकाथिपतियोंके गतिरोधक और 
श्रष्टाचारी तत्व अपनी कार्यवाहियोंकों साम्राज्यवादी धड़यम्त्रों और प्रतिक्रियाओंसे 
अधिकाधिक संयुक्त करते जायेगे तथा समाजवादी पार्टियोंका सामना करनेके लिये 
हिन्दू महासभा तथा अन्य तानाशाही उद्धारवादी ( रिवाइवलिएट ) दलोंका अधिका- 
घिक सहारा खोजेंगे । यह भी सम्भव है कि पूँजीजीवियोंकि भेदभाव बढ़मे पर स्वये 
कॉग्रेसके विरोधी दलोंके बीचमें बड़ी खाईं पड़ जाय । 

भारतीय राजनैतिक शतरंजकी एक गअम्ुुख दृश्व्य विशेतषता अथोत सरकारी 
जीतिकी हिंचकिचाहट, सरकारी सिद्धांत एवं व्यवृहारकी अमेक प्रतिकूलतार्ये 
पूँजीजीवियोंके हिचकिचाहट, तथा आंतरिक शक्तिसंतुलनका झुक्ाब एवं संघर्ष 
प्रदार्शत करते हैं । आजकी अत्यंत्त महत्वपूरी आवश्यकता यह है कि मजदूरों और 
किसानों पर आधारित स्वदेशाभिमानी प्रगतिशील एवं प्रजातांत्रिक तत्व पूंजीजीवियों 
अथवा कांग्रेस पार्टीमं होनेवाले इस संधर्षक्री सक्रिय ओर स्वीकारात्मक छपसे 
मध्यस्थता करें । 

भूतकालमे इस कार्यकी बुरी तरह उपेच्ता की गई है। किन्तु अब आगे आनेवाले 
भविष्यमें इसकी यह उपेक्षा जारी नहीं रह सकती। 


बश्र 


भविष्य 


सावेजनीन एकता 


स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और में इसे लेकर रहुँगा। जब तक 
मुझे चेतना है, में घुद्ध नहीं हो सकता, कोई अस्त्र इस इच्छाकों काट नहीं 
सकता, कोई अपमि इसे जला नहीं सकती, कोई जल इले भिंगा नहीं 
सकता और न कोई वायु इस सुखा सकती है । 


“>> बाल गंगाधर तिलक 


कूागिस पार्टीकी समस्याओं हस्तलेप करना कठिन है क्योंकि इस कार्यके 
लिये बड़ी भारी सममद्वारी और पर्याप्त नमनशीलताकी आवश्यकता 

है। स्वतंत्रता-संग्रामकी कहानी भी इसी बात पर जोर डालती है । 

कांग्रेस सामान्य पूँजीजीवी पार्थके समान नहीं है, वह ऐसा संगठन हैं, जिसकी 
परंपरामें अभी स्वदेशाभिमान विद्यमान हैं । इस संगठनने आपनी नीतिके ऊपर से 
धनी भारतीयोंका निय॑त्र॒ण हटनेके लिये भारी प्रयत्त किया है। भूतकालमें, प्रमुखतया 
महात्मा गांधीके प्रभावके कारण, इस पार्टीने जनतासे निकट संपर्क कायम रखा 
तथा अपने कार्यकताओं ओर नेताओं पर पर्याप्त सादगी और समर्पणकी भावना 
कायम रखनेके लिये जोर डाला । 

और चूक्ि यह पार्टी सभी राष्ट्रीय स्वदेशामिमानी दलोंके सम्मेलनके रूपमें विक- 
पित्त हुई थी, इस कारण आवश्यकतानुसार अपने विरोधियोंकी वीतियोंकी पूर्णतया 
अपनानेम कोई कठिनाई अनुभव नहीं करती। इस कूटनीतिका चंतुराईके साथ अनेकों 
बार प्रयोग किया गया है। देशमें व्याप्त असंतोष और निराशाके बावजूद भी सुसंगढित 
राजनैतिक संस्थाके हूपमें कांग्रेस ही ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है, जिपमें 
राजनैतिक लालकारोंक्रा सामगा करनेकी जमता है । 

यह ललकारें क्या हैं. ! 

हमने दिम्दू सांप्रदायिक संगठनोंकी स्थिति पर विचार कर लिया है। देशके 
विभाजनके अलुगासी महीनोंमें यह भय था कि कहीं वे संगठन महल्पूर्णा राज- 
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सांप्रदायिक गठबच्धन 


नैतिक शक्ति नबन जायेँ । किन्तु सांग्रदायिक दंगोंके अवसरपर उनकी उत्तेजक भागीदारी 
उनके राजनीति-विषयक उद्धारवादी सिद्धांत, जनताके संमुख उपस्थित प्रमुख आर्थिक 
प्रश्नोकी गेभीरतापू्षक हल करनेदी उनकी अस्वीकृति तथा उनके एक साथी द्वारा 
महात्मा गांधीकी हत्याकी वास्तविक्रताने सत्ताके लिये संघर्ष करनेवाले सांप्रद!ब्रिक 
गठबंधनकी सम्भावनाको ही पूरी तरह समाप्त कर दिया । 


किन्तु महासभा और उनके साथियोंने राजनैतिक जीवनसे सिर्फ थोड़े समयके 
लिये ही पलायन किया है। भारतमें संप्रदायवाद्‌ अव भी अनेक रूपोंमें फेला हुआ 
है। जैसा कि पहले बतलाया गया है, , फॉमेलेक्रे' आंतरिक संघर्षके तीव्रतर होनेफे 
साथ ही साथ इस बात की पूरीपूरी सम्भावना. है कि कहीं कॉमरेस पार्टके 
: आसंतुष्ट अत्यधिक दक्षिणपंथी तथा विशेषतया भारतीय समाजवादके आक्रमणके 
सामने प्रत्यावारर्तित होनेवाले मारवाड़ी एकाथिपतियोंके मिन्नस्वरूप महासभा पुनर्जीबित 
न. हो गया। 


धन तथा अम्य प्रकारकी सहायताके लिये महासभा अब भी इन तत्वोंका आसरा 
ताकती है। वर्तमान समयमें भी महासभाके दुर्बोधताबादमें और कॉंग्रेसके अंदर विद्यमान 
यदाकदा पुरुषोत्तमदास टंडन और संपूर्णानंद सरीखे व्यक्तियोंकी अभिभूत करनेमें 
समर्थ नेहरूकी शक्तिको लज्ञकारनेवाले अनेक गुटोंके विचारोंगे यथेष्ट समानता है । 

कॉग्रेसमें विरोधी संघर्षके तीव्रतर होनेके प्रत्येक अवसर पर महासभा और उसके 
ग्ाथी आगमें कूद पढ़ते है। गोवा तथा राज्यपुनगैठनके प्रश्नोंकी लेकर सम्प्रदायबादीं 
प्रमुख आक्रमणकों विचारपूर्यक नेहरूके विरुद स्थानांतरित करनेके उद्देश्यसे 
वामपंशियोंके साथ हो गये। उन्होंने ऐसी स्थिति उस समय अपनाई । सामान्य घारण 
यह थी कि वे शक्तिएूर्ण, संगठित, हिन्दुआारतके समर्थक हैं। थे वामपंथियोंके 
आकमणाको भी सदैव लक्ष्य-अष्ट करनेमें इस कारण सफल हो गये, क्योंकि पहलेसे 
ही दुविधामें पढ़े बामपंथियोंको उलभानेमें उन्हें कुछ कठिनाई नहीं हुई । 

संप्रदायवादी और साम्यवादी दोनों ही सामान्यरपसे नेहरूकी कु आलोचना 
करते हैं और परिणामत्वरूप राष्ट्रीय नीतिके सभी स्वीकारात्मण पहलू आलोचना 
के विषय बन जाते हैं । साम्यवादी इस सहगानमें सम्मिलित तो नहीं होते, किन्तु 


२१६ 


सार्बजनीन पकता 


वे उन मंचों पर विद्यमान रहते हैं, जिन पर गोवाके सम्बंध पंचशीलका उपहास 
होता हो, जहें। समाजवादी उपायोंकी अपर्याप्तताके कारण नहीं, बल्कि इस कारण 
धज्नियाँ उड़ाई जाती हों कि यह कॉग्रेसको पीटनेका उपयोगी डंडा है। प्रत्येक 
तथाकथित संयुक्त मोचे पर साम्यवादियोंका स्वर सम्प्रदायवादियेंके स्वरके नीचे छूब 
जाता है । 

बस्तुतः विभिन्न हिन्दू सांप्रदायिक संगठनों द्वारा श्रचारित नीतियों में अंतर है। 
उदाहरणाथ जनसंघ मौके पर किसान आंदोलनोंका नेतृत्व करनेका अश्म हाथमें 
लेनमेके लिये तैयार रहता है। इन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा वामपंथियोंके नामपर॒ 
शक्ति प्राप्त करमे तथा बुद्धिहीन लोगोंको फैंसानेके लिये राजनैतिक जाल 
फेंकनेकी आशा की जाती है । जब कार्यका अवसर आता है तो संग्रदायवादी एक 
संगण्ति दलके रूपसें एक आवाजसे कार्य करनेके लिये तैयार रहते हैं । 


जब तक भारतीय जीवनका सुद्दढ़ सामाजिक पुनर्गठन नहीं होता, तब तक हिन्दू 
संप्रदायवाद सदैव इस देश भारी संकटस्वरूप रहेगा। सांप्रदायिक नेताओं द्वारा 
सात्राज्यवादके अभिकत्ता उत्तेजक स्वरूप कार्य करनेकी सानुकूलताके कारण यह संकट 
और भी अधिक बढ़ जाता है। नेहरू द्वारा इस दिशामे वारवार दी जानेवाली चेताबनी 
निराधार नहीं है । 


फिर प्रजा समाजवादी पार्टो भी है । यह पार्ट दक्षिणपर्थी समाजवादियों 
और प्रजाओं अर्थात काँमेससे असंतुष्ट होकर अलग होनेबालों या उन्मूलनवादियों 
का एक अजीब गठबंधन हैं। इस पार्टक्ो अनेक आदरणीय व्यक्तियोंकी निशा 
ग्राप्त है और इसके कार्यकर्ताओंमें ऐसे सक्रियतावादी हैं, जो सभी प्रतिसानोंके 
अनुसार सुंदर राजनैतिक वर्गमें शामिल किये जा सकते हैं। समाजवादी दल इस 
पार्टॉकी प्रमुख शक्ति है । 

इस पार्टी पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता | कारण यह है कि यद्यपि इसे 
यथेष्ठ समर्थन प्राप्त है, किन्तु इसकी शक्ति बिखरी हुईं है और इसकी बोषित 
नीतियोंमें स्पष्टछपसे असंबद्धता और अत्पण्ता दिखलाई पढ़ती है | इस पार्टौकी 
स्थिति सममनेके लिये इसकी पृष्ठभूमि पर इृष्टिपात करना आवश्यक अतीत होता हे । 


र्श्छ 


गला (ः हि 
साथ अनिक संगठन 


१ ६४८ तक समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसके अंदर रहकर एक संगठित 
इकाईके रूपमें काये करती थी। जहाँ एक ओर साम्यवादी १६४२ के अंदर कॉमग्रेससे 
निकाल दिये गये, वहाँ समाजवादियोंने नासिक अधिवेशनके पश्चात्‌ अपने आपको 
केंग्रेससे विल्ग कर लिया। इस नई पार्टीकी सवनाके कारण हूँद़ना कटिन हैं । 
सम्मेलनमें आपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जयप्रकाश नारायणने निम्नलिखित 
बात कही थी --  ...... लोकतंत्रमें विश्वास रखनेवाले तथा देश और राज्यके 
ग्रति निश्लावान, जनप्रिय विरोधी दलकी अनुपस्थितिका परिणाम निश्चित हपसे 
स्बहारावादको प्रोत्साहन देना है । ” 


वास्तविकता यह है कि १६४८ के अन्दर बी. टी. रणदिवेके नेतृत्वमें 
साम्यवादी पार्ट अबैध परिश्थितियोंमें कायरत थी और दुःसाहसिक नीति द्वारा 
सरकारको उलयनेका प्रयत्न कर रही थी । देश विभाजनकके उत्तरगामी वर्षो्मे देशके 
झन्द्र व्याप्त असंतोषके साथ इस तथ्यने मिलकर समाजवादके नेताओंको यह 
सोचमेके लिये प्रोत्साहित किया कि उनकी पार्टी एक स्वतंत्र, बेध, विरोधी दलके रूपमें 
काये कर सकेगी । इसके अतिरक यह भी सोचा गया कि इन विरोधी कार्यवाहियोंके 
द्वारा असंतुष्ट तत्व साम्यवादकी ओर जानेसे रोके जा सकेंगे। समाजवादी सदैव 
साम्यवादके कद्वर शत्रु रहे हैं । तीसवें वर्षों्मे वामपंथी एकताके दुभीग्यपू्णी अ्रयत्नने 
उन्हें अपने समर्थकोंके एक बड़े सागसे वंचित कर दिया था। साम्यवादियोंने 
समाजवादियोंको अपने अंदर विलीन कर लिया । और “ जन - संग्राभके ” अवसर 
पर निश्चित रूपसे यह कठुता अधिक बढ़ गई । 


पूरातया साम्यवाद विरोधी स्वतंत्र समाजवादी पार्टीकी रबनाका तत्कालीन 
परिणाम सार्वजनिक संगठनमें फूट और हड़तालकी कार्रवाहियोंकी निप्किय करना हुआ । 
वामसार्गियोंके सभी दलों द्वारा परस्पर विरोधी कार्योंका परिणाम यह निकला कि 
देशकी सवोधिक संगठित ट्रेड यूनियन “ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन ? भी 
निर्बल हो गई। यह संघर्ष कॉग्रेसको संतुश्कि लिये जारी रहा तथा उन्होंने वास- 
मार्गियों द्वारा कामगारों और किसानोंमें उत्पन्न की गई उदासीनता ओर प्रचारअश्ताका 
लाभ उठाकर अपना सार्वजनिक संगठन मजबूत कर डाला । 


श्श्द 


सारवजजनीन एकता 


ह ७०७७ 


जहाँ एक ओर साम्यवादी पार्टने अपनी शक्तिका संकुचित कार्यवाहियोंमिं अपव्यय 
किया, वहाँ समाजवादियोंने महत्वपूर्ण समस्याओं पर स्पष्ट स्थिति अहण न करके 
झपनी वबरबादी की। अशोक मेहता और राममनोहर लोहियाके समान शीर्षस्थ 
नेता तो वर्गसंघर्षके अस्तित्वको ही अस्वीकार करने लगे। १६४६ में पठताके 
अंदर होनेवाले पार्टीके सातवें अधिवेशनमें अशोक मेहताने कहा कि “ उस देशमें 
जहाँ “ लोकतंत्र ” विद्यमान हो, वर्गर्ंघपंकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ।” 
लोहियाने भी लगभग इसी प्रकारकी बातें कीं। 

इससे भी अधिक आश्वयेजनक बात विश्वसमस्या सम्बंधी समाजवादियोंकी 
स्थिति थी । १६५० में मद्रास अधिवेशनके अंदर जयप्रकाश नारायण बोल उठे 
कि “ छामेरिकार्म “न्यू डील ? के अंदर कल्याणकारी राज्यकी दिशामें जो प्रगति 
प्रारम्भ की गई थी, वह अभी निर्विरोध जारी है ।” लोहियाने “ संधर्ण'में 
प्रकाशित अपने एक लेखमें लिखा, “में आमेरिकाको यह बतल्लाना चाहता हूँ... 
भारतमें उसके सर्वोत्तम मित्र समाजवादी हैं।” और अशोक मेहता विश्वासपूर्वक 
यह धोपित कर उठे कि “ अमेरिका सैनिक तैयारियोंके ऊपर पूरा दबाव भी जीवन- 
स्तरको गिरानेमें असफल हो जाता है। ” 

समाजवादी नेताओोंकी साम्थवादपिरोधी विचारघारान उन्हें मेहरूकी विदेशी 
नीति और राष्ट्रीय निराभ्रयता ग्रतिपादनके प्रयत्नोंका विरोधी बनाने पर विवश कर 
दिया। चीनकी मित्रता दुभीग्यपूर्ण समझी गई और शीत युद्ध पर प्रभाव डालमे 
बाली तठस्थताकी भी आलोचना होने लगी। समाजवादियोंने सक्रिय हुपसे नेहरू 
और तटस्थताकी अपने आक्रमणका लक्ष्य बनानेवाले अमेरिका प्रेरित देख थूनियन 
ओर थुद्धिजीवी संगठनोंका समर्थन करना प्रारम्भ कर दिंया। 


ऐसे दुर्बोध दृष्टिकोणों और कार्यवाहियोंके परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टीके 
आंदर विद्यमान वामपत्ती दलने बिद्रोह कर दिया जिसमें अरुणा आसफश्नलीके 
समान अमुख नेता भी सम्मिलित थे । आम चुनावोंके विकट आनेके साथ साथ 
यह खाई अधिक चौड़ी होती गई । इस समय सभी प्रकारकी विरोधी प्रव्नन्तियाँ प्रगद ' 
होने लगीं । | 


श्श्‌६ 


'सुश्चा यादव! 


तथापि चुनावोंके लिये पार्टने इस आशाके साथ तैयारी की कि वह कमसे 
कम ८०० विधान सभाई और १०० लोक सभाई सीटों पर अधिकार प्राप्त कर 
लेगी । उनका प्रचार एक मजाक रहा | उन्हें दोनों स्थानों पर क्रमशः १९६ और १२ 
सीटोंसे संतुष्ट होना पड्ठा और साथही विरोधी नेताका पद अवैधताके पश्चात 
इन्हीं दिनों प्रगट होनेवाली साम्यवादी पार्टीके लिये छोड़ना पड़ा । 


पूर्व॑कालीन अभ्यासका तर्कसंमत परिणाम कृषक मजदूर प्रजा पार्टके साथ 
असंगत सम्मिलन हुआ, जो कांग्रेसी विद्योहियों द्वारा निर्मेत पार्टी थी। प्रजासमाज- 
बाद जिसे अनेक नेताओंने लोकतंत्री समाजवादकी संज्ञा दी थी, इस सड्ठांथको दूर 
करनेमें असमर्थ रहा | वस्तुतः समाजवादके साथ गांधी दर्शनके योगने इस गड़वड़को 
झधिक उलमा दिया। आगामी वर्षों यह पार्टी उपहासास्पद्‌ बन गईं। राजनैतिक 
उपदेशक इस पार्ट द्वारा सिखलाए जानेवाले समाजवादकों देखकर आश्चर्य-चकित 
थे। यूरोपीय ओर एशियायी समाजबादियों सहित समस्त संसार द्वारा प्रशमित नेहरू 
की विदेशी नीतिका प्रजा समाजवादी उपहास करते थे। विकासशील सार्वजनिक 
ज्षेत्रकी एकाथिपति द्वितों पर कुठाराधात करनेवाला नहीं माना गया, बल्कि उसे 
सर्वहारी एवं दफ़्तरशाही संकटके समान समा गया । इसके अतिरिक्त प्रजा 
समाजवादियोंके * लोकतांजिक गवेषणा दल ' और “ स्वतंत्र एशिया समिति ” सरीखे 
समुदायेकि साथ अधिकाधिक संपर्कके फलस्वरूप वे राट्रीय जीवनकी मुख्य धाराओंसे 
दूर पड़ते गये । 

पार्टी कार्यकर्ताओंका बड़ा भारी दल 'सप्ताजवाद उन्मुख? कॉग्रेसकी ओर 
अथबा साम्यवादकी ओर अग्रसर होने लगा। अन्य लोग अपने संश्रम द्वारा निष्किय 
हो गये जयप्रकाश नारायण भूदानके अंदर, अपने समाजवादको भी भूल गये । 
अशोक मेहता ओर लोहिया साम्यवादी शप्लुविषयक्र प्रतापमें अपनी शक्तिका 
आअपव्यय करने लगे । 


अगला परिवर्तन उनमें दरार पड़ना थी | लोहियाने ' सुरक्षा वाल्व 'के रुप एक 
नई समाजवादी पार्टीकी रचना कर डाली और वर्गसंघर्षमें शपना विश्वास प्रतिष्ठित 
किया । मधु लिमयेने पुनर्मूल्यांकन प्रारम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप वे अशोक 


'छश्छ 


सार्वजमीन एकता 


मेहताके प्रतिष्ठित मेतृत्वके साथ अधिकाधिक संघर्षमें आते गये । ग्रजापार्टीबाले 
' कँग्रेस छोड़ने पर स्वयं आश्वयान्वित थे । 


आज जब द्वितीय आम चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी और प्रजापार्टीबाले 
यह नहीं समभा पाते कि उन्हें क्या करना चाहिये । पिछले चुनावके परिणामोंने 
उन्हें निशयात्मक रूपमें यह बतला दिया कि साम्यवादी मोर्चेंके उम्मीदवारोंका 
विरोध करके तथा इस प्रकार वामपक्ती मतोंकी विभाजित करके पार्टीकी किसी प्रक्रारका 
लाभ नहीं पहुँचता । यही कारण है कि थें आजकल कॉग्रेसको हरानेके लिये विरोधी 
दर्लोंके साथ चुनाव समभाते करना चाहते हैं । 


इन भ्रत्तावित समभौतोंके ऊपर आजकल गरमागरम वहस हो रही है, किन्तु इस 
पर विचार करनेसे पहले साम्यवादी पार्टीकी स्थितिकों समझाना आवश्यक है, क्योंकि 
इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । मित्र और शत्रु दोनों ही स्वीकार करते है कि 
कॉमेस सत्ताके लिये यही सर्वाधिक भीषण ललकार हैं । 


अनेक भयेकर और भारी गलतियों के बावजूद भी साम्यवादी पार्टी की शक्ति 
बढ़ती जा रही है | दक्षिणके कुछ भागोंगें, उदाहरणार्थ, केरल और आंध्रमें इस 
पार्टीको यथेष्ठ शक्ति प्राप्त हो छुकी है। बंगालके अंदर कॉग्रेसकी संगणनाकों असत्य 
प्रमाणित करती हुई यह पार्टी निरंतर अग्रसर हो रही है। महाराष्ट्रके अंदर भी प्रमुख 
शक्ति होनेकी सम्भावना है। यह उस पार्टीके खास मोर्चे हैं, किन्तु देशके अन्य भागोंमें 
भी इसके समर्थक चारों ओर फैले हुए हैं । 


यद्ञपि जनता साम्यवादी पा्की ओर सदैव मार्ग प्रदर्शनार्थ उन्मुख होती है, 
तथापि उन्हें एक ऐसे नेतृत्वका सामना करना पड़ता है, जो उसकी समस्याकी ठीक 
तरह नहीं समझ पाता । बारंबार एक पूराका पूरा प्रदेश कार्यवाई करता है किन्तु 
उन्हें गलत नीतियोंके परिणामस्वरूप संश्रमके साथ प्रत्यावार्तिंत होनेके लिये विवश 
होना पड़ता है | तेलंगाना, आंध्र, गोवा तथा राज्य पुन्ैठन-विषयक कुछ मामलोंमें 
यही कहानी बारवार दुह्दराई गई है। संसदके अंदर भी साम्यवादी प्रवक्ता अपना 
चिन्ह छोड़नेमें असफल हुए हैं । 


श्श्र्‌ 


खसाम्यवादी पार्णश का आचरोधित विकार 


ऐसा क्‍यों होता है? पार्टके अंदर अनेक निःस्वार्थी, निछ्ाावान और बुद्धिमान 
अच्छे कार्यकर्ती विद्यमान हैं । उनका इतिहास अमेक निराशापूर्ण परिस्थितियोंमें साहस 
और बीरताके प्रदर्शनसे परिपूर्ण है । ऊपरी तौरसे पार्टीके अवरोधित विक्रासका 
कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखलाई पड़ता। फिर भी इसका कुछ कारण तो 
होना ही चाहिये । 

पार्टीके बिल्लम्बित जन्ममें भारी गलतियोंके बावजूद भी नेताओंकी अंतरंग मंडलके 
आपरिवर्तित रहने में, वास्तविक अध्ययनकी आवश्यकताकी उपेक्षामें और न्ुटिपूर्ण 
संगठन विषयक तरीके अगीकार करनेमें उपरोक्त परिणामकी कुंजी विद्यमान है। इन, 
समस्त कारणोंके अधिक प्रभावशाली होनेका कारण यही है कि उन्हें कँँग्रेस पार्टीके 
कुशल नेताओ्रोंका सामना करना पड़ता है, जो इस विषयमें न तो चिंतित ही हैं और 
न विरत्त। 

भारतके अंदर साम्यवादी पाटोकी नींब यूरोप और एशियाकी इन्हीं पार्टियोंके 
निर्मीणके बहुत दिनों बाद तीसवें वर्षों रक्खी गई। इसका कारण मजदूर बगेकी 
अल्यसंख्यकता नहीं थी। चीन सरीखे पिछड़े देशमें भी भागरिक और सैनिक 
दोनों ही कषन्ोंमें साम्यवादी बीसब वें ही राष्ट्रीय शक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित हो 
चुके थे। छोटेसे हिन्देशियाके सम्बंधर्मं भी यही वस्तुस्थिति थी। फिर भारतमें 
मार्सवादी कार्यवाईयोंके इतने विलेवित आरम्भका क्या कारण था १ 

अन्य ओपनिवेशिक देशोंसे भारत दो मुख्य बातेमिं मिन्न था। प्रथम बात तो' 
यह भी कि ब्रिथिश शासक गाँवों और नव विकसित नगरोंके बीच एक ऐसी 
सांस्क्ृतिक और सामाजिक खाई बनानेमें सफल हो गये जिसका चीन या दक्षिण 
पूर्वी एशियायी देशोमिं अस्तित्व ही न था । 

भारत और चीनके पारस्तरिक अंतरोंका कारण अन्य बातोंके साथ-साथ ओऔप- 
निवेशिक उद्दोहनके प्रथक पृथक तरीके बनाना भी था । भारतमें ब्रिटेनवासी देशके 
भीतरी प्रदेशों तक प्रविष्ट होकर नगरों और रेलोंकी सहायतासे प्रशासनिक ढैँचिको 
सुदृढ़ कर सके । संपूर्ण देशमें उन्होंने नगरोंकों आंग्ल भारतीय जीवनका लगभग 
केन्र ही बना डाला। चीनके अंदर विदेशी शक्तियोंने अपनी कार्यवाहियों तटीय 


श्र 


सार्थजनीम एकता 


प्रदेश सीमित रखकर देशके भीतरी भागोंकी सम्पत्तिके उद्दोहनका साधन बंदर- 
गहोंक्रों बनाया | इस कारण चीनके विस्तृत आंतरिक प्रदेशके सामंती जीवस पर 
भारतकी तरह विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 

इस अतर का दूरारा कारण अनेक साध्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उद्देहचित होनेके 
बाबजूद भी इनकी पारस्परिक प्रतिद्वंदिताका लाभ उठाकर चीन द्वारा किसी अंश तक 
अपनी स्व॒तंत्रताकी रक्षा थी। भारतमे ऐसी बात सम्भव न हो सकी, क्योंकि इस 
देशम ब्रिटेनवासियोंकी पकड़ सुद्ढ् थी, जिसने उसे अंतरांष्रीयधारासे दूर फेंक 
दिया । साथ ही साथ उन लोगोंने भारतीय विचारधाराको पुनर्गठित करनेकी नीति 
भी अपनाई। इस नीतिका प्रमुख उपासक भेकाले था। वह भारतियोंकी इस प्रकार 
शिक्षित करना चाहता था, जिसरो वे पूरे अंग्रेज घन जायेँ । इस नीति द्वारा यथेष्ट 
लाभ प्राप्त होनेकी आशा थी। 

साथ ही व्रिटेनके अधीन रहकर भारतने चीनकी अपेक्षा अधिक तेजीसे तरकी 
की थी, जिसका उद्दोहन अनेक परस्पर विरोधी शक्तियाँ कर रही थीं। परिशाम- 
लवरूप भारतमें अपन्ताकृत, विकसित और व्याप्त स्थानीय पूँजीजीवियोंका उदय हुआ । 
थह बरग ब्रिटिश ढंग पर शिक्षित व्यवसायियोंके नेतृत॒में अ्रन्य औपनिवेशिक 
पूँजीजी वियोकी अपेक्षा अधिक विकसित हो गया। आश्चर्य यह है कि दोनों विश्वयुद्धोमें 
प्राप्त होनेवाले लामोंके परिणामस्वरूप इस वर्गकी उन्नति हुईं और इस प्रकार इतने 
अपने विदेशी शासकोंके अनेकों राजनैतिक सिंद्धांतोंकी अपना लिया । 

चीनमें देशके आंतरिक विस्तृत भागपर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करनेबाली 
कोई केनस्रीय सत्ता नहीं थी । यह संपूर्ण विस्तृत प्रदेश निश्वयात्मक रूपसे योद्धिक 
सरदारोंके प्रभावमें था। भारतमें परिस्थिति भिन्न होनेके कारण नंगरोंकी जनसंख्या 
प्रत्येक प्रकारदी कार्यवाइयोंका केकस्थल् वन गई। किन्तु अंग्रेजी पढ़े लिखे नवोदित 
पूँजीजीवियोंके अधीन ' निय॑त्रित प्रगति ! पर सदैव जोर डाला जाता था। 

परिणामस्वरूप दोनों देशोंमें साम्यवादके रूपमें भी विभिन्नता आ गई । चीनी 
 साम्यवादियोंकी असिद्ध लम्बी यात्रा उस देशमें केद्दीय सत्ताकी अनुपस्थितिके 
कारण ही सम्भव हो सकी । भारतमें तदनुरूप प्रगतिकी आशा करना मूखतापूर्ण 


श्श्प् 


सघबे की विशिष्ठ प्रणाली 


था। यहूँ। पर दिल्‍ली सरकार अपनी शक्तिको केन्द्रित करके ऐसे विद्गोही प्रयत्नोंको 
विनए् कर सकती थी । १८५७ के बिद्रोहसे अंग्रेजोंने उपयुक्त शिक्षा ग्रहण कर 
लीथी। ॥ 

यद्रपि आतंकवाद ओर हिंसा जारी रही, किन्तु शत्तरोंके प्रतिबंधनने तथा उन्हें 
काममें लानेके लिये संगठित होनेकी असम्भावनाने भारतीय राष्ट्रीयताकों संघर्षकी 
आपनी विशिष्ट प्रणाली अपनानेपर विवश कर दिया । प्रारम्भिक अबस्थामें नगर 
और गाँवोंके बीचकी खाइको इष्टिगत रखते हुए इसका रूप निधीरित हुआ था। 
नगरोंके आदर ग्रेरणा देनेवाली जोन स्टुअर्ट मिल, रूरो और थामस पिने सरीखे 
व्यक्तियोंकी विचारधाराने, रुद्ििग्रस्त अग्रगतिशील गाँवोंका स्पर्श भी नहीं किया था। 
इन्हीं नगरोंके अंदर वर्तमान शताव्दीके आरम्भम गाँवों तथा राजनैतिक कार्यवाईमें 
उनकी कार्यस्थिति विषयक किसी प्रकारकी वास्तविक चिंता किये बिना ही भारतीय 
देशभक्तोंने अपने कार्यक्रलाप प्रारम्भ कर दिये । 


अंग्रेजी संविधानवादी उलमनें जो भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसके कार्यो पर व्याप्त 
भ्रीं और जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक, लाजपतराय आदिके क्रांतिकारी उत्साहको 
“झतिवादी ” कह कर अ्रत्वीकार कर दिया था, वास्तवमें मध्यम वर्गीय राजनैतिक 
कार्यवाहीमें सार्वजनिक समर्थनकी उपेक्ताका परिणाम था । अंग्रेजोंसे सौदेबाजी 
करनी थी, उससे समझौता करना था। यहाँ तक कि ब्रिटिश मुकुटका भी आदर 
करना था। ऐसा करनेके उपरांत यह विश्वास किया जाता था कि स्वराज प्राप्त 
हो सकेगा । 


प्रथम विश्वयुद्धक अवसर पर भारतीय राष्ट्रवादके निमोणकालमें अंग्रेजोंका 
विरोध करनेके लिये केवल आतंकवादियोंने कमर कसी । परंतु देश व्याप्त गढ़ 
बड़ और निराशाकों दूर करनेके लिये नवीन क्रांतिकारियोंकी आवश्यकता थी । 
मध्यम वर्गीय थुवकोर्में इनका आविर्भाव होना चाहिये था, किन्तु प्रोंढ़ोंके समान ही 
युबकोंमें भी आमों और नगरोंके वीचकी खाई यथेष्ट चौड़ी थी, जिसका पादवा 
कठिन दीख पड़ता था । विदेशी बोली, पश्चिमी पोशाक, विदेशी शासकोंकी नकल 
और स्वत॑त्रताके स्वयंमेव प्राप्त होनेकी आशाने सुविकसित बुद्धिमानोंको जनताके साथ 


शश्छ 


सार्चजनीन एकता 


संयुक्त होनेसे वंचित कर दिया। काले साहव” या 'वोग? ( पश्चिमी रंगे रंगे 
देशी सभयों ) के उपहासास्पद रूपदर्शनके लिये अधिक दृर जानेकी आवश्यकता 
नथी । 

चीन एवं अन्य उपनिवेशों में यद्यपि इसी तरहके दृष्टिकोण दिखलाई पढ़ते थे, 
किन्तु वहाँ पर उनका प्रभाव भारतकें समान नहीं था। जिस समय भारतीय 
रा्वादी ब्रिटिश मुकुठके प्रति अपनी स्वामिभक्तिका परिचय दे रहे थे, चीनमें 
सन - यान - सेनके साहसी नेतृत्वमें वहोँक्री जनता बिद्रोह कर उठी थी । 

, तथापि शारतके अंदर विद्यमान खाई भी अंत पटनेवाली थी। गांधीजी मंचपर 
उपस्थित हुये । उन्होंने संविधानवादी अस्थिबात्‌ से इस संघर्षकों उठाकर जन 
आंदोलनकी सुदृढ़ भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा करते समय उन्हें नगरोंकी 
कृत्रिम भ्े्ठताकी भावनाको दूर करनेकी आवश्यकता महसूस हुई । उन्होंने गँँवोंको 
अपने कार्यका आधार बनाकर सर्वसाधारण पर प्रभाव डालनेवाली समध्याओं पर 
ध्यान केन्द्रित किया । 

चंपारन और वारदोलीके किसानोंके मध्य सत्याग्रहक्री परीक्षा हुई। डांडी यात्राके 
समय राधारण नमक ही संघर्षका प्रतीक बन गया। और इस प्रकार सफलतासे अ्रधिक 
सफलताकी ओर यह संघर्य अग्रसर होता गया। थोड़े ही समयमें गांधीजी तगर निवासी 
मध्यम वर्गीय देशभक्तोंके दश्कीणको बदलनेम सफल हो गये । स्वयं अपने तथा 
अपने अजुयाभ्रियेकि लिये वल्ल और आचारके कठोर नियम निधीरण द्वारा वे इस 
खाईके पठावकी अधिक शक्तिशाली वना कर भारतके करोड़ों लोगोंकी अपार शक्ति 
उन्मुक्त कर सके । 

करोड़ों जोग उनके चरणा-चजिन्होंका अनुशरण करने लगे । वे उनमें सभी तरहके 
संतोचित गुणोंका वास बतलाते थे । उनके कद॒तम शत्रु विस्टन चर्चिल भी यह नहीं 
जानते थे कि “शर्धनम फकीर' कहते समय वे गांधीजीकी समस्त उपम्ह्मय- 
द्वीपकी प्रेरणा प्रदायक शक्तिका वाध्तविक भेद प्रगठ करते हैं। 

वे लगभग नग्न रहते थे। वे इस देशमें सबसे अधिक बिनीत अतीत होते थे । 
लाखों व्यक्ति ओठों पर उनके तामका उच्चारण करते हुए प्रिठिश आतंकका सामना 


ब्भ्छ 


१. 


माक्लवादी विदारक 


करते थे । किन्तु बोलशेविक कांतिसे प्रभावित मध्यम बर्गीय युवकोंने उनके लंगोटी- 
धारी छूपमें पुरातन कालकी ओर प्रयाण या उद्धारवादके दर्शन किये | यद्यपि चाली- 
सर्वे वर्षेमिं साम्यवादी नेता पी० सी ० जोशीने सम्भवतया प्रथम वार उन्हें 'राष्ट्रपता ! 
की संज्ञा दी थी, किन्तु उन लोगोंको तो उनमें उपरोक्त रूपके ही दृशन हो रहे थे। 
वे राजनीतिमें विज्ञान चाहते थे, जब कि गांधीजी रामराज्यकी बात करते थे । वास्त- 
बमें देशको वैज्ञानिक दृश्कोणकी पहलेसे भी अधिक जरूरत थी, किन्तु केवल सिद्धांत- 
रूपमें ही नहीं, जब तक उसे जनताका समर्थन प्राप्त न हो । 


मार्क्सवादी विद्वारक भारतके राजनैतिक रंगमंच पर बीसवें वर्षों आये, जब कि 
स्वतंत्रता संग्राम पर मध्यम बंगेका नियंत्रण था, जो गांधीजीके सत्याग्रहके नये तरीकेसे 
ग्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने गांधीजीके असाधारण प्रभावका विवेचन करनेका 
ग्रयत्न नहीं किया, बल्कि ग्रैत्नवत इस दृश्कोणको स्वीकार कर लिया कि जब तक 
मजदूरोंकी स्वतंत्रता संघर्षका नेतृत्व करनेके लिये संगठित नहीं किया जाता, तब 
तक यह विचार केवल कल्पना मात्र बना रहेगा। उन्होंने मजदूरोंको संगठित करना 
प्रारम्भ कर दिया किन्तु दशाद्वियोंके औपनिवेशिक इतिहाससे प्रतिबंधित होकर अपने 
अयत्नोंकोी प्रमुख रूपसे नगरोंमें ही सीमित रकखा । यही नागरिक केन्द्र भविष्यके 
झमेकों वर्षों तक उनके मोर्चे रहे । 


प्रारम्भिक माक्सवादियोंने केंग्रेस पार्टी पर कुछ प्रभाव डाला, इस बातको कोई 
अस्वीकार नहीं कर राकता। किन्तु इस प्रभावका उनके स्वयंके हित्तमें संगठन नहीं 
हुआ। किसानोंके प्रश्न पर उन्होंने कभी गम्मीरतापूर्वक बिवार नहीं किया। निःसंदेह 
समस्त वाममार्गियोंने गरमीण क्षेत्रों ओर रियासतोंमें कॉग्रेसके समर्थक बनानेमें 
योग दिया किन्तु नेतृत्व गांधीजीके अनुगामियोंकि ही हाथमें रहा, जो वर्षोके प्रयत्त 
स्वरूप बोद्धिक और भावनात्मक रूपमें किसानोंके अधिक निकट आ गये थे । 

चीनमें गलतियोंके बाबजूद भी जनताके नेता थथेष्ट कुशल थे। वहाँ बीसवें 
वर्षों ही माउनत्से-तुंग शांतिपूवंक किसानोंकी समस्याका अध्ययन करके क्रांतिकी 
सफलताकी कुंजी ढूँढ रहे थे, जिसे कुछ दिनों पश्चात उन्होंने और साम्यवादी पाने 
आ्यागे बढ़ाया। भारतमें नवनिर्मित साम्यवादी पार्ट नगरों तक सीमित रहनेकी 


२२६ 


सार्चजबीन एकता 


बीमारीसे ही कष्ट पाती रही। भारतीय परिस्थितिमं छसी असुभव लागू करनेका 
यह बड़ा अपरिप्कृत ढंग था। 

इस परिस्थितिको रंभालनेके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया । तथापि 
चालीसवें वर्षोमें इस गलतीको खोजना कठिन हो गया, वर्योक्ि परिस्थितिवश 
पार्टने क्रिसानोंकी समध्याकों अपने हाथ ले लिया था। धीरे धीरे “ जनसंघर्ष * 
की भूलोंके वाबजूद भी ग्रामीण सोर्चका विकास हुआ । सबसे अधिक शक्तिशाली, 
रूप तेलगानामें प्रकट हुआ। 

किन्तु यह कहानी अल्पजीवी थी। परिस्थितिने करबंट बदली। बी, टी. 
रणदिवेके नये नेतृत्वने उपेक्षाके साथ कृषक मोचोंकी एक ओर फेंक कर नगरोंके 
संगठन पर पुनः जोर डाला और अनेक अछुद्ध वर्गगत सिद्धांतों प्रश्य॑ दिया। 
इसका अर्थ यह निकलता था कि साम्यवादी वीर व्यक्तिगत रूपसे नगरोंमें शहीद 
होकर लोगोंकी क्रांतिकी प्रेरणा दे सकते थे। इसी तरहकी कुछ भावनाओंमें 
भारतके पुराने क्रांतिकारी बह गये थे और कार्यकर्ता भी यह अनुभव करते थे कि 
कहीं कुछ गलती हो गई है। थोड़े ही दिनों पश्चात उन्हें भाउ-त्से-चुंग की गलतियोंका 
पाठ ऐसे समय सुननेको मिला जब चीनी कांति सफलताके द्वार खड़खडा रही थी। 

परिणाम यह हुआ कि दिनोंदिन विकसित होनेवाली किसान सभाथोंकों अपनी 
मौत मरनेके लिये छोड दिया गया । थदि किसान आंदोलन चलाये गये तो उसके 
कारण सगरों तथा वहीं सीमित मजदूर वर्मके जरिये राजनैतिक उन्नतिको 
थोपनेके लिये अपनाई जानेवाली एक अस्थाई चाल थी। इस उलमानके कारण 
बास्तविक “ जनपाटी ” का उदय रुक गया तथा उसका नेतृत्व एक छोटे और 
परिवर्तनविरोधी दलके हाथमें आ गया, जिनके सिद्धांत और विवेचना सदैव 
परिध्थितिकी आवश्यकताओंस कम रहती थी । 

जहाँ कहीं आंध्रकी तरह आमीण ज्षेत्रोंके आर्थिक पंकटको छुलभानेका 
प्रयत्न किया गया, कृषक, यौद्धिक चैत्र तीजतापूबंक विकसित हुए, चाहे नगरवासी 
मजदूरोंके संगठन संबंधी विचारोंको पूरी तरह प्रतिष्ठित करनेके कारण उतकी अग्िम 
प्रगति एक गई हो । 


श्त््ज 


साथ्थजनिक संगठनों का अंस 


ग्रामीण मजदूरोंके संगठन वनानेकी आवश्यकता पर जोर डालना ठीक था, 
लेकिन इनमे सीमित हूपमें नहीं जिससे किसानोंकी एकता ही नष्ट हो गई । इसका 
बहुत बुरा प्रभाव मजा । परिणामस्वरूप आंध्रके आमीण कत्रोंगें भी ऋंग्रेस 
शक्तिशाली बनी रही । 


फिर भी जब कभी मजदूर और किसान संगठनोंकी स्वस्थ और संतुलित प्रगति 
हुईं है, साम्यवादी पार्दने अपनी शक्ति प्रदर्शि की है । रणकीशल और 
युक्तिमें अनेक गलतियां करनेके वाबजूद भी थे ऐसा करनेसे सफल हो सके हैं । 
१६४२ ओर १६४८ के मध्य यह वात विशेष तौरपर सत्य थी । प्रामीण और 
नागरिक दोनों ही क्षेत्रेंमिं जनसंगठनोंक्रा अविर्भाव हुआ । मजदूर, किसान, युवक, 
मध्यम बर्गीय कर्मचारी और यहेँ। तक कि पूँजीजीवी वर्ग भी सक्रिय हो उठे । उन 
दिनों ननन्‍हीं-सी साम्यवादी पार्टाकी सदस्यता भी ४००० से बढ़कर १००,००० तक 
पहुँच गई । यह शक्ति इतनी अधिक थी क्रि उसने राट्र्की राजनैतिक, सामाजिक 
श्र सांस्कृतिक समस्याओंपर अपना चिन्ह अंकित कर दिया। 


आजकल चारों ओर उद्यश्नीनता और संभ्रम व्याप्त दे । वास्तविक महत्त्व खोने 
तथा किसान समाश्रोंक्रे दुर्बल होकर तितर-बितर होनेके फलस्वरूप सा्जनिक 
संगठनोंक्रा अंत हो गया । जहाँ कहीं वे अब सी बने हुए हें वहाँ वे संकीर्णा एवं 
अता्किक सिद्धांतोमिं पड़े तड़फड़ा रहे हैं ओर साम्यवादी पा्यों अपने क्रियाकरद[पोकि 
जरिये नहीं बल्कि मंत्रियोक्रे क्रोशलके जरिये अपना प्रभाव कायम रखना चाहती 
है । इन भ्रांतिमूलक विचारोंकों त्याककर अपने कार्य कलापोंकों अध्ययन तथा 
ध्वेषणसे सँयुक्त करनेके उपरांत ही पुर्नॉवन सम्भव हो सकेगा । 


इसमें कोई विलज्ञणता नहीं है क्योंकि जब किसान मजदूरोंका संगठित जाग्रत 
सावेजनिक आधार ही निरबेल हो, तो सभी स्तरोंपर पूँजीजीवियोंक प्रचलित तरीकों 
द्वारा नियंत्रण स्थापित करनेकी प्रत्नलि स्वाभाविक है। उस समय  जन-संगठन * 
किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूहके इशारों पर नाचनेवाले बन जाते हैं, निहित 
स्वार्थ विकसित होने क्गते हैं, नीतिनिर्धारणमें लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति और 


आफ 


सार्वञ्नीन एकता 


सार्वजनिक राहयोग अवरुद्ध हो जाता है। उसका एक अत्पांश बच रहता है जिसका 
समय कुसमय सक्रियताकी जरूरत द्वोनेपर उपयोग हो सके। 


वाममार्गी पार्टियोंसे इन पूँजीजीवी प्रभावेकों पूरी तरह दूर करनेकी आशा 
करना एक आदर्शवादी कल्पना है, किन्तु इस परिस्थितिकी समाप्त करनेके लिये जिम 
संगठनोंका निर्माण हुआ था, उनमें ही इस बातका प्रचार एक गम्भीर समस्या है । 
यह बात ट्रेड यूनियनोंके सम्बंधमें ही नहीं वरन अखिल भारतीय शांतिसम्मेलन 
तथा भारत-चीन ओर भारत-सोवियत मित्रता समितियोंक्रे सम्बंध भी सही है । 
सम्मवतया उनकी बद्धिके लिये ऐसा अनुकूल अवसर कभी नहीं आया, किन्तु वे 
संकीर्ण तथा भारतका उचित प्रतिनिधित्व न करनेवाले संगठनों तक ही सीमित हैं । 


मिथ्या सिद्धांतों ओर गलत आचरणोंके फलस्वरुप्र मंत्रित कौशल द्वारा 
नीति संचालनकी बीमारीकी यहाँ तक अपेक्षा हुई कि साम्यवादी पार्टी भी आजफल 
इन्हीं प्रभावोंसे परेशान है । इसी बीमारीसे सेप्रदायबादका परिषोषण होता है। कलकत्ता 
कँग्रेस ( १६४८ ), मढुराइ कॉम्रेस ( १६५४ ) और पालघाट कैँम्रेस (१६५६ ) 
के प्रलेखोक्रा अध्ययन करनेसे यहु पता चलता है कि भारतीय साम्यवाद शीर्षस्थ 
गुटबाजीके संघर्णमें पथञ्रष्ट हो गया, अभी तक कोई तकसंगत राजनेतिक या 
आर्थिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सका तथा इस आंदोलनकी कोई यथार्थ 
संगठित प्रगति न हो सकी । आश्चर्य तो इस वातका है कि इतना सब होते हुए भी 
पार्टीको स्बीक्षिक्र निष्रावान सद्स्यताका समर्थन प्राप्त है । 


किसी सीमा तक क्मेस पार्टोकी नीतियेँ। भी इस संश्रमका एक कारण हैं । नेहह- 
की परराएनीति तथा द्वितीय योजनाके अँतर्गत आजकल देशकी आर्थक समस्या- 
ओकी अधिक ध्यानपूर्वक झुलकानेके प्रयत्नने प्रशासनिक सत्ताबारी तथा विरोधी 
पार्टके पारस्परिक विसम्मतिके कारणोंकी सक्ुवितकर दिया हैं । बस्तुतः साम्यवादी 
नेतृत्व ही अवतक यह निश्चय नहीं कर पाया है कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाय 
कॉम्रेसकों “ सशर्त समर्थन ” देनेमें यह भय है कि कहीं अपेक्षाकृत बड़ी पार्टीकी 
उलभनोंमें हब कर सवये अपनाही आपस्तित न मिट जाय। विरोध आकर्षक 


शु२६ 


सिद्धान्त निरूपयणु 


[2 


दीखता है, किन्तु यह बात सिद्धांत - विरुद्ध है। इस प्रकार यह सैद्धांतिक असमंजस 
उपध्थित हो गया है । 


१६५७ के आरम्भ में होनेवाले सामान्य चुनावोंके कारण यह आवश्यक है कि 
साम्यवादी पार्टी एक तेर्कसंगत स्थिति अपना ले। वामपक्तियोंकी ओरसे सभी तरहरी 
परध्पर विरोधी मेँगें उठाई जा रही हैं। कुछ लोग “ वामपत्तीय एकताकी ” वात करते 
हैं, कुछ “ राष्ट्रीय मंच ” पर जोर दते हैं, जब कि कुछ अन्य लोग ' क्रेग्रेस-साम्यवादी 
गठबंधन ” की बात करने लगते हैं। यह सिद्धांत-निरूपण ग्रमुखतया शीर्ष 
स्तर पर हो रहा है, क्योंकि साम्यवादी तथा अम्य वामपक्तीय पार्टियोंके कार्य- 
कर्तताओंकी द्रग्यसल अपने विचार व्यक्त करनेका कभी अवसर ही नहीं दिया जाता । 


॥ 4 


आजकल भारतके राजबैतिक बातावरणका रूप कैसा है १ प्रथम सामान्य चुना- 
बॉका विवेचन करते समय हम देख खुके हैं क्रि ऊपरी घरातलपर राजनैतिक प्रतिद्वे- 
दिता होनेके बावजूद भी देशक्ी प्रमुख पार्टियोने राष्ट्रके लिये एक निश्चित न्यूनतम 
कार्यक्रम अपनाना स्वीकार किया था। कॉम्रेस पार्टीकी स्वदेशी और विदेशी नीतियों- 
के परिणामस्वरूप इस आकर्षक परिवर्ततकी अधिकाधिक शक्ति प्राप्त हुईं। 


उदाहरणार्थ, आजकल कॉग्रेस और साम्यवादी पार्टकी अधिकृत घोषणा 
समझीतेकी काफी गुंजाइश है। विदेशी मामलोमिं साम्यवादी केवल ब्रिटिश राष्ट्रमंडलसे 
वियुक्त होनेकी तथा समाजवादी संसारसे अधिक निक्रट संपर्क स्थापित करनेकी मांग ही 
पेश कर पाते हैं । स्वदेशी मामलोंमें साम्यवादी द्वितीय योजताका समर्थन करते हैं, 
किन्तु उद्योगोमें अधिक पूजीविनियोजित करने पर जोर देते हैं, क्योंकि थे उन्हें 
पूर्णतया राज्य संवाज्षित बनाना चाहते हैं । जहाँ तक साधन खोजमेका प्रश्न है 
साम्यवादी उन साधनोंकी ओर इंगित करते हैं जिनका अभी तक स्पर्श भी नहीं किया 
गया है; जैसे विदेशी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और वर्तमाव औद्योगिक क्षत्रोंसें प्राप्य 
साभ | भोमिक समस्या पर दोनोंमें मतवैपरीत्य है किन्तु आजकल दोनों पार्टियों 
शेसी भाषाका प्रयोग कर रही हैं, जिसमें जनताको सामान्यतया बहुत कुछ समानता 
दिखलाई पड़ती है। 


न३० 


सार्वजनीन एकता 


देशके राजनेतिक जीवनकी इन दोनों प्रमुख प्रश्नत्तियोंके अभिसरणका प्रयत्न 
कॉग्रेसमें अभी तक अच्छी तरह जमे हुए प्रमुख व्यापारियोंके प्रतिक्रियावादी प्रति- 
निध्चियों तथा साम्यवादी पार्टके कब्रपंथियों द्वारा प्रतिरोधित हो रहा है | उनकी 
प्रक्रिया पूर्णतया सुस्पष्ट है । प्रतिक्रियावादी, कॉँग्रेस द्वारा समर्पित नीतिमें श्रम उत्पन्न 
करने और उसे साम्यब्राद-विरोधी रुपमें प्रदार्शित करनेका कोई अवसर नहीं चूकते, 
कव्रपंथी जानबूझ कर भेदोंकोी बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं तथा समानताकी अवहेलना 
बरते हैं । 

साम्यवादी पार्टी द्वारा स्वतंत्र भारतके परिवर्तेतशील बंगे-गठबंधनोंकि सबिवरण 
विवेवन, पूँजीजीवियोंके आंतरिक संधर्पोका लाभ उठाने तथा स्वदेशासिमानी और 
राष्ट्रीयतावादी वर्गोंके साथ मैत्री स्थापनकी राम्भावना खोजनेकी अत्वीकृतिके अदर 
कह्रपंथियोंको अपेक्षित उत्तोत्क मिन्न जाता है। यह घोषित किया जाता है कि 
पूँजीजीवियोंम फूट पड़ी ही नहीं है। 


सामन्तवादी शक्तिके भी कदाचित इसी कारण दरशन हो जाते हैं कि देशमें 
जमींदार मौजूद हैं और उनमेंसे अनेकों कॉम्रेसमें हैं। मदुराईमें नि्धारित पार्टी 
कार्यक्रमको भी अखण्डित रूपमें कायग रक्‍्खा जाता है, यद्यपि अबुभव ने यथेष्ट 
पहले ही उसे असत्य प्रमाशित कर दिया था। उसका पुनर्व्यवस्थापन शेष है। 


व्यवहारमें यह बात अधिक स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। आगामी चुनावोंके प्रसंगर्म 


साम्यवादी नेतृत्व कॉम्रेस सरकारमें यथासम्भव परिवर्तन चाहता है। इस 
लच्यकी प्राप्ति द्वेतु साम्यवादी पार्टने, कंपलानी, अशोक मेहता और जयप्रकाशकी 
प्रजा-समाजवादी पार्टके साथ ही साथ लोहिया की साम्यवादी पार्टीसे मी मिलकर 
संयुक्त मोची कायम करनेकी चर्चा की हैं । किन्तु अजा-समाजवादी था समाज- 
वादी पार्टीको वतैमान कॉंमेससे किसी भी रूपमें अधिक प्रगतिशीक्ष नहीं समझा जा 
सकता । ये वर्ग संघर्यकी वात भले ही करें, लेकिन साम्प्रदायिक जनसंघवात्ते भी तो 
इसी प्रकारकी बातें करते हैं। बात्तविकता यह है कि कॉग्रेसकी अ्रपेज्ञा वे 
सापम्यवादी पार्टके अधिक विरोधी हैं । 


श्३्१ 


कॉग्रेस विरोधी संयुक्त मोर्चा 


नें मेहरूकी विदेश नीति; विशेषतीर पर समाजवादी संसारकी ओर उनके 
झुफावके अधिक विरोधी हैं । उसे भारतमें सर्बहारा साम्यवादकी प्रगतिका 
सहायक समझते हैं। उन्हें यूरोपीय दक्षिण पंथी समाजवादियोंके अनुरूप नेहरूका 
आचरण अधिक पसंद आयेगा, जो सौभाग्यवश अपनी नीतियोंके पुनव्यवध्थापनमें 
स्वये व्यस्त हैं | दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सफता है कि उनके लिये केंग्रेसके कहर- 
पंथियोंकी अपेक्षा मेहर अधिक बड़े संकट हैं । 


जहाँ तक आर्थिक नीतिका सम्बंध है, वे द्वितीय योजनाकी यह कह कर आलोचना 
करते हैं कि इस अर्थव्यवस्थामें सर्वहारिताके बीज विद्यमान हैं । विदेशी निहित- 
स्वार्थों और उनके स्थानीय सहयोगियों अर्थोत बड़े व्यापारियोंके नाशकी सम्भावन 
उन्हें नहीं दिखलाईं पढ़ती । वे अनेकों प्रकारके तथाकथित लोकतांत्रिक सुझाव 
देते हैं, जो समाजवादकी तीव्र प्रगतिमें सहायता देनेके स्थानपर उसे आवरुद्ध करते हैं। 


अंतर थे उन विभिन्न ' स्वतंत्र ” द्लोंके प्रति अपना समर्थन प्रदर्शित करते हैं, 
जो अमेरिकन परराष््र विभागकी नीतियोंसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं तथा राष्ट्रीय 
आंदोलनके प्रगतिशील अंशके प्रतिस्पर्धी हैं । 


अंततोगत्वा, साम्यवादी नेता इन तथाकथित वामपंथी पार्टायोंके साथ कॉग्रेस 
विरोधी, संयुक्त मोर्चा स्थापित करनेकी बात करते हैं। ज्योंह्दी ऐसे चुनाव गठबैबनोंका 
ग्रबार होने क्षमता है, इनको विष्प्रभाव करनेके लिये कोंग्रेसी नेता श्रजासमाजवादियोंके 
साथ सलाह करने लगते हैं । वे उनके शामने यद्द दलील पेश करते हैं कि इन 
दोनों दलोंके अंदर “गांधीवाद ” सामान्य रुपमें विद्यमान है। काँग्रेसियों अथवा 
साम्यवादियोंकी खुशामद प्रजासमाजवादियोंके लिये उपयोगी राजनीति है । थे 
सत्ताके इस संधर्षम अपने आपको अनिवार्य समझने लगते हैं और लाभकारी 
गठबंधन स्थापित कर सकते हैं । जहाँ तक कॉग्रेसी प्रतिक्रियाबादियोंका ग्रश्न है वे 
विरोधी शक्तियोंके संगठन को रोकनेके लिये चिंतित हैं और एतदथ नाच नाचनेको 
तैयार हैं । किन्तु यह सम्माना बहुत कठिन है कि साम्यवादी पार्टी किस सैद्धांतिक 
लक्ष्यको प्राप्त करमेकी आशा करती है । 


44 


सावञजमान एकता 


यदि साम्यवाद, प्रजा-समाजबाद और समाजवादका संयुक्त मोबा वन गया तो 
उसकी क्या नीति होगी! उस समय क्या वे इस बातपर विश्वास उत्पन्न कर 
सकेंगे कि क्रेग्रिसकी विदेशी नीति और द्वितीय योजना एक धोखेकी टट्टी है? यदि 
ऐसा करनेका इरादा नहीं है तो वैकल्पिक सरकारका नारा किस आधारपर उठाया जा 
सकता दे ? इसके अतिरिक्त प्रश्न यह भी है कि वॉग्रेसियों अथवा प्रजासगाजवादियों 
शथ्वा लोहियाके अनुगामियोंम कौन अधिक समाजवादी है? क्या वर्ग संघर्षके 
मिथ्या सिद्धांतोंका उच्चारण मात्रही समाजवादकी आवश्यक परीक्षा है ! 


इस बिपयर्म अधिक गहरा उतरने पर लोगोंको इस वास्‍्तविकताका पता चलता है 
कि कँग्रेस ही अधिक बड़ी जनसंस्था है और प्रजासमाजवादियों एवं सम्राजवादियोंकी 
अपेक्षा कामगारोंका उरो अधिक समर्थन प्राप्त है । यह बात भागीण मोर्चेके साथद्ी 
साथ युवक संस्थाओं और सांस्कृतिक गोप्ियोंकि सम्बंधर्म भी सही है । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि कॉग्रेस पूँजीजीवी बर्यके हिलोंका प्रतिनिधित्व करती है । तथापि 
कोई गम्भीर राजनेतिक विचारक इस संगावनाकी उपेक्षा नहीं कर सकता कि झतंत्र 
रा्वादी पूँजीजीबी अर्थात आाषायी क्ेत्रोंके मध्यम पूँजीजीबी तथा कुछ बड़े 
पूँजीजीवी, सामाजिक नवनिर्माणमें महत्वपूर्ण कार्य कर सकते 6 । यदि इस 
बातकी भान लिया जाय ते फिर साम्यवादी नेताओंकोी कॉम्रेसस मी कम प्रगतिशील 
शक्तिगोंके साथ गठबंधन करनेके लिये कौन विवश कर सकता है? 


क्या इसका क्रारश रिक्वांतीन और अवियारपूर्ण अवसरबवादिता है जो 
अपने आपको वैज्ञानिक दृश्कोण प्रदार्शत करती दे! क्‍या इसका कारण पूर्वकालीन 
अपरिष्कृत कदरता है जो वर्तमात समयर्भ पूरी बेगसे अवाहित है! वया इसका 
कारण यह बारणा है कि कॉमरेस ईमानदार ग्जातांत्रिक विचारधाराके दायरेसे बाहर 
है / अथवा इसका कारण सिफ सामान्य मय ही दे जो सत्यद्गा गला घोंठता है ! 

सम्भवतया इसका कारण इन सभी बातोंका सम्मिश्रण है, जिसने साम्यबादी 
मेताओंके सामने वर्तमान समध्या खड़ी कर दी है । किन्तु अन्य सभी उल्भनोंसे 
अधिक विधान परिषदोंमें शक्ति प्रदर्शन पर अत्यधिक बल देनेकी आवश्यकता है, 
जिसने साम्यवादी पार्टको ऐसी गलत स्थिति भहणा करने पर विवश कर रखा हैं। 


5३३ 


संकट्पूण समय 


किसी समस्याको उसके समग्र रूपमें देखनेके स्‍थान पर एकांगी संकेद्रणकी यह 
बीमारी बहुत पुरानी है। 


भारत अपने इतिहासके एक अत्यंत संकटपूर्ण समयके बीचसे गुजर रहा है। ग्थेष् 
सफलता मिल चुकी है, किन्तु यदि वर्तमान परिस्थितिके अनेक स्वीआरात्मक पहलुओंमें 
समन्वय न हुआ तो यह नष्ट मी हो सकती है | यंत्रवत यह तक उपस्थित करना, 
कि प्रमतिका एकमात्र मार्ग यही है कि स्वस्थ प्रत्नत्तियोंका नेतृत्व करनेबाली सरकारकी 
अधिक तीत्र आलोचनाकी जाय, उसी तरहकी विचारधारा जिसने जर्मन साम्य- 
चादियोंकों हिटलरकी नवोदित नाजीवादी शक्तिकी उपेक्षा करनेपर विवश कर दिया, 
जो वाइमर गणतंत्रके विमाश हेतु संगठित हो रहा था । वर्तमान समयमें हम इस 
प्रवृत्तिकी तुल॒दा उस भावयासे कर सकते हैं जिसने ईरानकी द्यूडेह पार्टीको मुसहीक 
का ऐसे समय त्याग करनेपर विवश कर दिया, जब उन्हें अपने देशवासियोंके संयुक्त 
समर्थनक्की आवश्यकता थी । 


भारतीय साम्यवादियोंके भूतकालमें इन्हीं विचारोंकी प्रतिध्धनि पाई जाती है। 
जनसंघधषकी अपरिचित नीति, मुस्लिम लीगी प्रथक राष्ट्रकी अविवेकपूर्ण मॉँगका 
इस आधार पर समर्थन कि यह माँग राष्ट्रीय आत्मनिर्शयक्री भावनाकों प्रतिमात्षित 
करती है, इस बात पर वल देना कि शक्ति हस्तांतरण द्रञ्ससल हुआ ही नहीं, 
नेहरुकी, यदि कुछ नहीं तो कमसे कम्र उनके विषयमें केले सुधारवादी भमके 
निवारणारथ कठु आलोचना आदि वातें उस नीतिके अंतर्गत आती हैं, जो आजतक 
जारी हैं। हालाँकि वह अजीब परिष्थितिकी ओर उन्मुख है । किसी परिस्थितिको 
उसके यथार्थ रूपमें अध्ययन करनेके लिये तैयार न होनेके कारण यह महत्त्वपूर्ण 
संकट उत्पन्न हुए हैं। 

चर्तमान वास्तविकता क्या है? कॉमेसकी आंतरिक प्रतिक्रिया इतनी 
'बलशाली है कि यदि अवसर मित्र जाय तो नेहरूके नेतृत्व से प्राप्त लाभों को मठ 
कर बाले। जो लोग इस परिस्थितिका मतन करनेके लिये तैयार हैं उनके साममे 
अनेक संभावनायें आती हैं। इस देशकी आज भी उस शिविरके अंदर गणना की 
जा सकती है, जो समाजवादकी दिशामें होनेवाली सतत एवं लोकतांतिक प्रणतिका 


श्रछ 


सार्बजमीन एकता 


विरोधी है। यह बात चाहे जिस समय यकायक हो सकती है। निरवाचन कालीन 
अथवा विधायकोंके सिद्धांतहीन संयुक्त मोर्चे इस बातको नहीं रोक सकते। केवल 
मुरंगठित और जाग्रत सार्वजनिक शक्ति ही ऐसा कर सकती है। 

यह भी अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि चाहे अब या कुछ दिनों पीछे 
साम्यवादी नेतृत्वको इस परिस्थितिका अच्छी तरह सामना करना पढड़ेगा। नेहछ 
और कग्रेसका समर्थन या विरोध करनेका प्रश्न नहीं है, जैसा कि सामान्यतया 
सममा जाता है । प्रश्न है उस राष्ट्रीय आंदोलनके संगठित विरोधी दलके हपमें कार्य 
करनेका, जो स्वतंत्रता संधर्षकी वसीयतका रक्षक तथा अभिभावक और 
भारतवासियोंकी आत्मा है। प्रतिक्रियावादियोंकों इसी स्थितिसे भय है, क्योंकि यह 
स्थिति पूर्वकालीन दिवालिया नीतियोंकी ओर प्रतिगमनके विरुद्ध एकमात्र दृढ़ और 
प्रभावशाली गारंटी है । 

संगठित बामपक्षके कार्यकर्ताओंकी सदैव यह बलवती इच्छा रही है, ऐसी 
स्थिति अपनावें। यह ऐसी लगन है जो प्रत्यावर्तन और अशांतिके समय भी उन्हें 
साहस और छुद्दता प्रदान करती है। इस लगनके ग्रति नेताओंने विश्वासघात किया 
है, जनशक्ति प्राप्त करनेके लिये होनेबाले आंदोलनोंको बारबार पथंश्रष्ट किया है 
तथा संस्थागत कौशलों द्वारा मेतृत्व अपने ही द्वाथमें रखा है । 

सैद्धांतिकता इस तथ्यकी नहीं छिपा सकती कि कँग्रेस, प्रजा-सोशलिस्ट और 
लोहियाकी समाजवादी आदि सभी पार्टियोंमें वास्तविक वामपंथी मौजूद हैं। इन 
संगठनोंमें प्रतिक्रियावादियोंक्रा अध्तित् भी इतना ही सही है । ऐसी परिस्थितिमें 
साम्यवादी पार्दीका कार्य सरकार बदलता नहीं है, बरन ऐसे जनसमर्थनका निर्माण 
करना है जो पार्श बिल्लोंकों तोड़ कर विधायकों और विधान समभाश्रेक्रि बाहर 
सोगोंमें समाजवादी भारतके निर्माण॒की प्रेरणा दे सके। 

इन कौंशलों द्वार लोकसभा और विधान सभाओंमें सीटें मले ही प्राप्त न हों, 
किन्तु उसका परिणाम अधिक प्रभावशाली और सुदृरवर्ती होगा अथीत सही 
नीतियोंके प्रति अधिक सामूहिक समर्थन और सार्वजनिक संपर्क सम्भव हो 
सकेगा। ऐसा छुसंगठित सामूहिक समर्थन, विश्वासघात; विप्लव व्यक्तित्वोंसे 
अप्रभावित रह कर सतत ग्रगतिकी निश्चिततम गारंदी है। 


श्श्झ 


लोकतांजिक प्रक्तिया 


साम्यवादी पार्टके संसुख उपस्थित विक्रत्प भी समझना जरूरी है। क्योंकि 
जिस समय कॉम्रेस पार्टी तीघ संक्रमणाथीन हे, उस समय यही एकमात्र शक्तिशाली 
एवं परिपक्ोन्मुख पार्टी रह जाती है। यह ऐसी शक्ति है जिसका प्रभाव राष्ट्रीय 
नीति निर्वारणपर अवश्य दिखलाई पढ़ेगा। क्योंकि संश्रम और अस्थिर्ता पार करके 
आज यह पूजीजीवी समस्याकी मध्यस्थता करलेमें सप्र्थ हो गई टे। 

जब तक लोऊ तांत्रिक ग्रकरियाकी दूषित नहीं किया जाता अथवा उनकी उपेक्षा 
नहीं होती तव यह मध्यस्थता शांतिपूर्ण और निर्मीणात्मक बनी रहेगी। यदि साम्य- 
वादी पार्श तथा अन्य वाधपंथियोंन जनताकी एक्ताको पुरानी गलतियोंका 
पुमरावर्तन करके संकटमें डाला अथवा तीत्र परिवर्तनशील परिस्थितिकी रुक्षिगत 
विवेचना की, तो इस बातका पूरा डर है कि कहीं राफ््रीय आंदोलन प्रतिकियाकी 
लहरमे अ्भावहीन न है| जाय । 

प्रगति और वास्तविक उन्नतिकी सम्माबनायें चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न 
दिखलाई पड़वी हवा, किन्तु भारतीय परिस्थितिमें यह संकट सदैव विद्यगान रहेगा। 


श्प्ू ढ् 


नव क्षितिज 
आकाश की मौलिक प्रकृति निर्मल है, किम्तु उस ओर निरंतर देखते 
रहनेके परिणास स्वरूप दृष्टि घूसिल हो जाती है ओर जब आकाश इस 


प्रकार दूषिव दिखलाई पड़ता हो, बुद्धिहीन प्राणी यह नहीं समझ पाते 
कि इस दोषका कारणु उनके मस्विष्कके अंदर ही विद्यमान है। 


-- सरह 
परत स्येक देशमें और हर प्रकारके लोगों सिद्ध पुरष और दृरदश हुआ करते हैं। 
पूर्वकाल और वर्तमानसे शिक्षा ग्रहण करके वे अब तक अनंक्रित घटनाओ्रंकी 
भविध्यकालीन प्रक्रियाशोंकी सममझनेके लिये अनुभव प्रस्तुत करते हैं। ऐसे अनुमान 
और अध्ययनके लिये भारत एक उपयोगी क्षेत्र है। सम्भवतया संसारभें किसी अन्य 
देशके निवासियोंने अपने आपको इतगी आश्चर्यजनक परित्थितिमें नहीं पाया होगा। 
और जब विश्वकी घटनाओंका निर्माण करनेवाली शक्तियोंके संमुख उपस्थित तत्कालीन 
स्वरूपोंसे उसकी तुलना की जाय तो यद्द बात अधिक स्पष्ट दिखलाई पढ़ती है । 
संयुक्त राज्य अमेरिकार्म जागरूक व्यक्ति मेकार्थीके अनुयायियोंको दी जानेवाली 
यातनाओंसे श्रभावित हो सकते हैं, प्रजातांत्रिक विचारोंबाली जनता परराष्ट विभागके 
अंतर्रट्रीय व्यवहारोंसे संतापित हो सकती है, किन्तु उन ल्ोगोंने अब ऐसे श्रमोंका 
कारण खोजना आरम्भ कर दिया है। यदि समृद्धि उनकी चेतना कुंडित कर देंती है, 
अंततः नाश करनेमें समथ नीतियोंकी निष्प्रभाव करनेके प्रयत्नमें उन्हें नपुंसक बन 
देती है, तो उनमें ऐसे समझदार लोग भी हैं, जो यह जानते हैं कि आगे या पीछे 
सत्य सामने आ ही जायगा । प्रतिदिन यह आवरण दूर होते जा रहें हैं। शीतयुद्धकी 
नीतियाँ उन्हीं लोगों पर प्रत्यावर्तित हो रही हें, जिन्होंने उन्हें आरम्भ किया था। ऐसे 
बातावरणमें फ्रेक्नल्षिव डिलानो रुजबेल्टकरे विचार अधिक सुद् और तीत्र होकर पुनः 
विजयी हो सकेंगे । 
शताहियोंकी अंतर्राट्रीय ठगाई द्वारा भ्रष्ट और अपन्षारित ग्रेट ब्रिटेन अतलांतिक 
मदहासागरके उस पार रहनेवाले अपने मालिकोंके इशारों पर नाचने लगा है। उसका 


ब्श्छ 


स्थायी मार्ग की उद्घोषणा 


साप्नाज्य संकृचित हो रहा है और यदा-कदा उसका छोठा या वक् टुकड़ा 
“ साप्राज्यवादी रामवाय *के प्रवर साभीदार द्वारा हड़प जाता है । स्वदेश में लोकतंत्र 
और उपनिवेशोंमें तृशंस निरंकुशताके उपदेश अब उन्हें प्रेरणा नहीं दे पाते हैं । 
ब्रिटेन वासियोंकों स्वगहद्वीग पर वापिस लौटना ही चाहिये। तभी उन्हें इस 
बातकी शिक्षा मिल्ल सकेगी कि अपनी भूमि पर केसे रहा जाता है। 

जहाँ तक फ्रांसका प्रश्न है यह परिवर्तन आरंम्भ हो गया है। आजकल 
आफ्रीकाके अंदर हम इस “ महा शक्ति ” द्वारा अपना शुगर कायम रखनेके अतिम 
उम्मत्त प्रयत्न देख रहे हैं। किन्तु उस बहुमूल्य प्रदेशवासी मजबदूरोंने अब यह 
अच्छी तरह समझ लिया है कि यह साज शैगार, उनके अनेक स्वप्नोंकी पूर्तिके 
मार्गकी सिंफ़ बाधक श्रृंखलायें ही हैं। संपूर्ण रुकावटें दूर होती जा रही हैं। वास्तविक 
ओर स्थायी मा्गकी उदघोषणा करनेवाली एक नवीन शक्तियुक्त वाणी सुनाई 
पड़ रही है । 

जमनी और जापानने अपनी दैत्याकार ऑध्योगिक शक्ति संरक्षित रखकर, 
मूल्यवान सैनिक दुःसाहसके परिणामस्वरूप प्राप्त बणोंकों पूर लिया है। उनकी 
अनेकों समस्‍यायें हैं, किन्तु हल उनके पास ही है। वस्तुतः पूर्व और पश्चिमके इन 
शब्बागारोंकी अब अपनी प्रगतिके लिये शांति पर आश्रित रहना पढ़ता है। उनका 
भविष्य अब साम्राज्यवार्द! क्रौशलोंसे नहीं, बरन्‌ अंतरीष्ट्रीय तनाव और विदेशी हस्त- 
क्षेपके तको द्वारा आच्छादित है। 

नवोहित चीन आशाका भारी साधन है | इन आचीन पुरुषोंने अपरिमित 
विषमताओंसे संघर्ष किया है, किन्तु अ्रव एक विशाल देशकों आधुनिक अश्योगिक, 
राष्ट्रों परिवर्तित करनेके लिये दत्तचित्त होकर प्रयत्न कर रहे हैं। १६६२ तक. 
आर्थिक उन्नतिमें वे शेष एशियासे आगे निकल चुकेंगे | बे ऐसा करनेमें समर्थ हैं, 
क्योंकि उन्होंने मनुष्य-निर्भित दुखों और संकटों पर विजय पाने योग्य आयुध खोज 
लिये हैं । कोई रुकावट, कोई भूल, अब उनकी इस प्रगतिको नहीं रोक सकती । 

अपने समाजको स्थलिनवादी तरीके के दोषोंसे मुक्त करनेके पश्चात सोवियत जनता 
की प्रगति अपेक्षाकृत अधिक निर्णायक होगी। इस तरीके ने उनके तथा पूर्वी यूसुपमें 
उनसे सम्बद्ध लोगेंके जीवनको व्याक्रष्ट कर रखा है। इस विक्ृति पर विजय पानेके 


अश्च 


नव क्षितिज 


लिये समय और साहस अपेक्तित है। कार्य भारी है और मार्ममें अनेक 
कठिनाइयाँ भी हैं । 


इस संक्रमशकालीन निर्णीयक समयमें जन्म लेकर तथा ऐसे भबिष्यमें जो 
अनेकों समुन्नत लोगोंका भूतकाल हो, अपनी विलम्बित यात्रा प्रारम्भ करते समय 
लतत्र भारत इन रामस्त संवेगों और अनुभवोंका आधात सहता हैं| एक समय 
था जब भारतने सिंधु तथा उसकी सहायक नदियोंके कछारोंमें सभ्यताकी उन्नतिका 
नेतृत्व किया था। आजकल बह दूसरे देशोंसे ग्रहण करता है और प्रतियोगिता 
करनेमें दूसरे व्यक्तियोंके अनुभवकों निर्माणात्मक रूपसें विकसित करता है। 


इस प्रक्रियाका भारतके सिद्ध पुरुष ओर भविष्य दृष्ा अपने अपने हृश्कोणके 
अनुसार अर्थ निकालते हैं। हमें तो सर्वोत्तम विवेकपूर्णी एवं सार गार्भित अर्थ अहण 
करना चाहिये । 


भारत गोबरयुगसे आणाबिक युगमें पदापण कर रहा है। ऐसे समय अनेक 
मूल्यों और रूढ़ियों, धारणाओं और आदतोंमें ऋंतिकारी परिवर्तन होना स्वाभाविक 
ही है। किन्तु यदि अनुभवोंका कुछ उपयोग हो, तो यह निःसंदेह कहा जा सकता 
है कि दूसरे राष्ट्रीक समान बलिदान किये विना ही यह संकमण तीज्ताके साथ 
संपादित हो सकेगा। राष्ट्रों अनुझूप बलिदानोंकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
यह सच है कि वर्तमान पीढ़ीको कठिन श्रम करना पड़ रहा है, किन्तु उन्हें यह तो 
मातम ही है कि यह प्रयत्न ऐसे समाजके निर्माणसे संयुष्त हैं, जो परिचित पूँजीवादी 
' जगलसे पूर्शातया भिन्न होगा | वर्तमान युगका यही अबल तथ्य है, एक ऐसा तथ्य जो 
समस्त दृष्टिकोण और प्रक्रियाओंका रूप निर्धारित करेगा। 


आज इस देहाके अंदर गंभीर भाषायी तनाव हो सकते हैं। कल उत्तर और 
दक्षिणके बीचमें अंतर पड़ सकते हैं। परसों देशकी स्वत॑भ्रता और सार्वभीमताके 
विरुद्ध अनेक अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्रोंकी रचना दो सकती है। इससे भी अधिक शोचनीय 
घटनायें सम्भव हैं, फिर भी यह निश्चित है कि वर्तमान संश्रम और अनिश्चितता 
उसी प्रकार समाप्त हो जायगी जिस प्रकार रातकी समाप्ति पर दिवका आगमन होता 
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समाजवाद की ओर प्रणसि 


है। हम ऐसे युगमें निवास कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक छेत्रके अंदर रूढ़िगत अराजकताके 
ऊपर विज्ञान और वैज्ञानिक आयोजनायें सुद्दतापूवेक विजयी होती जा रही हैं । 


हम देख सुक्के हें कि भारतकी स्वदेशी और विदेशी दोनों नीतियोंकी आकृति 
स्वतंत्र राषीयताके प्रथम दशकर्मं किस प्रकार वर्तमान थुगीन तथ्योद्वारा निर्धारित 
हुई हैं । जैसे जैसे अधिक और राजनेतिक क्षेत्रके अंतर विगलित होते जायँगे, वैसे 
वैसे गह निर्भाणात्मक क्रिया अधिकराधिक वेग और ओज पूर्ण होती जायगी । इस 
तरहका संकोच पूर्वकालीन औपनिवेशिक संसारमें अधिक दिखाई पड़ता है, जहाँ 
कुत्तोंकी तरहका भशड़ना अब निरर्थक प्रतीत होताहे तथा उसको ग्रभावकारी 
ढंगसे प्रचलित करने वाला कोई भारी सुव्यवस्थित दल नहीं हैं । इसके अतिरिक्त 
यदि ऐसा कोई प्रयत्व हुआ तो समाजवादी संसारकी प्राविधिक प्रगति तथा उसकी 
अफ्रीका एवं एशियाकों सहायता देनेक्री सामथ्य इस दर्शनके प्रवल्लनक्री संभावनाको 
विन कर देगी । भारत एक ऐसे मार्गपर चलनेका प्रयत्व कर रहा है, जिसे स्व 
उसके तथा अब्य देशों द्वारा अबुयुक्त पूवेकालीम एतिहासिक प्रक्रियाओं द्वारा अब- 
रोधहीन किया गया है । 
भारतकी पक्तपातद्ीन एवं व्यवस्थित जीवन यापनकी दिशामें अथोत समाज- 
बादकी ओर प्रगति, शांतिपूणा और छुद्द हो सकती हे। प्रत्येक नया दिन बीतनेके 
थे साथ अनेक रुपोंमें यह आधार निर्मित हो रहा हे । एक ओर समजबादी 
उपायोंका विस्तार किया जा रहा है और दूसरी ओर जनताकी बढ़ती हुई सुहदता 
उन्हें झधिक विस्तू रूपमें कार्यान्वित करनेकी स्वीक्ृषति प्रदान करती है। यदि कुछ 
थोड़े अत्पसंख्यक्र इस मार्ग रुकावट डालनेका प्रयत्न करते हैं, तो केवल अस्थायी 
विचलन उपस्थित कर सकते हैँ । यदि यही अल्पसंख्यक इस विचलनकी स्थायी 
बनाना चाहे तो उन्हें स्वये अपने मूल्य पर यह समभानेके लिये बाधित होना पड़ेगा 
कि अनेच्छाको अधिक समय तक दूषित नहीं किया जा सकता । 
शमेक प्रकार समजवादकी ओर उन्मुख इस नगे संकमणके रहस्योंमें होनेवाले 
परीक्षणोंक्रा पथ-प्रदर्शन भारत करेगा, क्योंकि इसी दिशाम शभरार होनेवाले, हिंदे- 
शिया, बी, मिश्र आदि नवोदित राष्ट्रोंकी अपेज्ञा वह यथेष्ट आगे बढ़ा हुआ हैं। 
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यह निश्चित है कि राजनीति और अर्थशात्रमें अद्वितीय प्रगति होगी । उन्हें 
समभनेके लिये अधिक गंभीर और रचनात्यक ज्ञान अपेक्षित हैं क्योंकि सामान्य 
तरीकोंसे इन्हें समझना अत्यंत कठिन है, जिन्हें इस कथनमें संदेह हो उन्हें अपनी 
स्वृति जाग्रत करके देखना चाहिये कि भारत, हिन्देशिया, वर्मा और मिश्र आदि 
देशोमिं स्वतत्रताके प्रारेम्भिक वर्षोके अंदर इस प्रकारके अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण 
मौजूद हैं । 

अन्य प्रदेशोंके समान भारत भी नवीन अनुभवोंका प्रकाश, नवीन समस्याश्ोका 
नाव और नवीम निष्कर्ष खोजनेका गये अनुभव करेगा। उसे आरम्भिक शौद्योगिकत 
क्रांतिके ममभेदी धनुभवोंसे पुनः गुजरनेकी आवश्यकता नहीं है, उसे बूसरोंकी 
भूलें डुहरराने की भी जरूरत नहीं है। वह तो वाध््तविक विद्युत वेगीय प्रगतिकी 
ओर बढ़ सकता है क्योंकि उसने विश्व-विज्ञान द्वारा प्रस्तुत आणविक थुगमें, 
अपनी यात्राका भ्रीगणेश किया है । 


इसका शर्थ समकनेके लिये आपको यही देखना पड़ेग कि अग्नि, चक्र, तथा 
नवीन घातुकी खोजने मानवजातिकी कहानीको नाटकीय ढंगसे किस प्रकार परिवर्तित 
कर डाला | फिर आणविक शक्ति और उसके श्रयोगोंका आवात कितना अधिक 
निर्णायक सिद्ध हो सकता है ? प्रथम बार विज्ञानने हमें मरुस्थल, पर्वत और समुद्रको 
परिवर्तित करनेके लिये असीमित शक्ति प्रदान की है। यह ऐसी शक्ति है जो 
अनेक शताब्दियों तक पानीकी नम्हीं नन्‍हीं बूँदोमें अव्यक्त अवस्थामें पड़ी थी। 
इस तरह नवीन प्रयनोंकी सीमायें अब यथेष्ट विस्तृत हो गई हैं । अब और तो 
और, शून्यमें स्थित अह्ों तक्क तथा उससे मी आगे पहुँचा जा सक्रता है । 


इन सब बातों क्‍या शर्म होता है, इसे बतलाना अभी कठिन है। तथापि 
एक परिणाम निश्चित है। इस तरहके विकासकों सम्मावनाओंकी चीकसी तथा 
स््ा एक अत्यावश्यक कर्तव्य हो गया है। एकमात्र वैज्ञानिक. सामाजिक संगठन ही 
यह कार्य निष्पादित कर सकते हैं। मानवजातीय विशाल साफल्यके बलिदान 
बिना यह कैसे प्राप्त हो सकता हैं ! राजनैतिक, आशिक, सामाजिक और 
सांध्कृतिक नेताओंका यही प्रमुख कर्तव्य हो गया हे । 
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इतिहास साथझ्ची है 


इतिहास इस बातका साज्षी है कि ज्यों ज्यों हमारे पूर्वज विशाल प्रकृति पर 
निय॑त्रण प्राप्त करते गये, उनका आश्चर्यजनक रूपमें अपने पारस्परिक सम्बंधों 
पर से नियंत्रण हटता गया। वे विशाल प्रचुर और बहुधा अमूते शक्तियोंक्के 
निराधित आखेट बनते गये जिन्होंने उन्हें रक्तिम क्षगढ्ों, वर्ग संघर्षों, वर्ण एवं 
सांप्रदायिक कलदों तथा अंतर्राष्ट्रीय थुद्धोंमें घसीट लिया । 

किन्तु इतिहास इस वर्तमान प्रवल तथ्यकी भी आलेखित करेगा कि समस्त मानव 
जातिका महानतम प्रयत्न मध्य बीसवीं शताब्दीमें विश्वकों आणबिक विध्व॑ससे 
रचा करना रहा है। 

इस जीवित अनुभवसे शिक्षा ग्रहण करनेके पश्चात क्या यह संभव है कि 
भारत विवेक और शांतिपूवेंक समाजकी उन अनेक शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त 
कर सके जिन्होंने उसे अब तक निषनता, भूख और आज्ञानसे संत्रस्त कर रखा था! 

इस प्रश्नका उत्तर हमारे पास है। हम चाहें तो इस दुनियामें आग लंगा कर 
उसे भश्मीभूत कर सकते हैं, अथवा उसके ऊपर एक ऐसे नवीन भवनका निर्माण 
कर पक्रते हैं जैसा भूतकालमें कभी सम्भव न हुआ हो । 
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